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औ महेन्द्र प्रिन्टस # 
घो वालों का रास्ता, दाई की गली 
जयपुर -३ ( राज० ) 


पूज्य मुनि औ १०८ विद्यानन्दजों सह राज का 
इज तस्यन्ज स्ाम्-्जलि-अ्यस्तःणन् 
+--: # -- 


जैन वाहःमय भारतीय साहित्यचापोक्ता पद्मपुथ्प है। भोक्षधर्म का विशिष्ड 
प्रतिनिधित्व करने से उसे पुष्कर पलाशनिरलेप” कहना वस्तु-सत्य है। भारत के 
हस्तलिखित ग्रस्थ भण्डारों में अफेला जुंन साहित्य झितती प्रखर साजा सें उप- 
लूब्घ होता है उतनो मात्रा सें इतर नहीं । लेखनकला३ को घिशिष्ट विधाओं का 
समायोजन देखकर उन लिपिकारों, चित्रकारों तथा मल-प्रणेता मसनीषियों.के 
प्रति हृदय एक अकृतक आह्वादका अनुभव करता है। लिपिरक्षित होने से हो' 
आज हस उसका रसास्वादन करते हैं, प्रकाशित कर बह्ुजनहिताय बहुजनसुखाय 
उपयोगबद्ध कर पा रहे हैं, उनको परविश्च तपइचर्या स्वाध्याय सा्ग के लिए 
अद्वस्त एवं स्वल्तिकारिणी है। 


प्रस्तुत संग्रह राजस्थान के जन सन्‍्तों के कृतित्व तथा व्यक्तित्व बोधको 
उद्घाटित करता है। जन भारती के जाने-माने तथा अज्ञात, अल्पज्नात सुधीजनों 
का परिचय पाठ इसे कहा जाना चाहिए । हिम्दो में साहित्य धारा के इतिहास 
अभी अल्प हैं और जंनवाडःसयबोघक तो अल्पतर ही हूं। हिन्दी साहित्य के 
इतिहास लेखकों ने भी इस आहंत्‌-साहित्य के गवेषणात्मक प्रयास सें प्रायः 
दिथिलता अथ च उपेक्ष! दिलायी है । मेरे विचार से यह अनुपेक्षणीय की उपेक्षा 
और गणनोय की अवगणना है। साहित्यकार को कलम जब उठती है तो 
कृष्णसषी से कांचस कमल खिल उठते हैं। वे कमल मनुष्य सात्र के ऊषरमरु- 
समान सनः श्रदेश्नों में पद्मरेणकिजल्कित कासारों को अम्न्‍्द हिल्लोल उत्पन्न 
करते हैं। शुद्ध साहित्य का यही लक्षण है। वह पाजन्नों के अआलम्बन में मिबद्ध 
रहकर भी सर्वजनीन हितेप्सुता का ही प्रतिपादन करता है। इसी हितेप्सुता 
का अमृतपायेय साहित्य को चिरजीबी बनाता है। जाने वालो परम्पराए धर्म, 
संस्कृति, गौरवपूर्ण ए तिह्ा के रूप में उसको संरक्षण प्रदान करती हैं, उसे साथ 
लेकर आगे बढ़ती हैं। साहित्य का यह आप्यायन गुण और अधिक बढ जाता 
है यदि उसका निर्माता सम्यक सनोषी होने के साथ सम्यक्‌ चांरित्रघधुरोण भो 
हो। इस दृष्टि से प्रस्तुत सन्त साहित्य अपने कृति और कृतिकार रूप उभय पक्षों 
सें समादरास्पद है । 


राजस्थान के इन कृतिकारों ने गेयछन्दों को अनेकरूपता को प्रश्नय वेकर 
भावाशसिव्यक्ति के माध्यम को स्फीत-प्राउजल किया है । रास, गोत, सर्वया, 
ढाल, बारहमासा, शाग-रागिनी एवं नानाविध दोहा, चौपाई, छन्‍्दों के भाव- 
कुदाल प्रमाण संग्रह में यह तत्र विकीर्ण देखे जा सकते हैँ जो न केवल पद्चवीथि 
के निपुणता ख्यापक हैं अधितु लोकजोबन के साथ संत्री के खिन्‍्हों को भो स्पष्ट 
करते चलते हें। किसी समय उनको कृतियां लोकमुख-भारतो के रूप में अवश्य 
सम्ाहत रही होगी क्योंकि इन रचनाओं के मूल में धर्म प्रभावना की पदचाप 
सहधरमिणों है । आराध्य चरित्रों के वर्णन तथा कृतित्व के भूयिष्ठ आयतन से 
यह अनुसान रूगाना सहज है कि ये कृतिकार बहु-सुखी प्रतिभा के घनो हो 
नहीं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी भी थे । 


डॉ० कस्त्रवन्द कासलोवाल गत अनेक वर्षों से एतारहश शोधसाहित्य 
कार्य में संलरन हूं । पुरातन में प्रच्छन्न उपादेयताओं के जोणोद्वार का यह कार्य 
रोचक, ज्ञानवद्ध क एवं सामयिक है | इसमें व्यापक रूप से मनीधियों के समाहित 
प्रयत्न अपेक्षणोय हूँ । 


प्रस्तुत प्रकाशन 'अतिशय क्षेत्र श्री महायोरजी' को ओर से किया जा रहा 
है । इसमें योगदान करते हुए सत्साहित्य की ओर प्रवृत्ति-शील क्षेत्र का 
“साहित्य शोध विभाग” आाशोबईदाह है । 


मेरठ 
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प्रकाद्यकोय 


“राजस्थान के जन सत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व” पुस्तक को पाठकों के हाथ 
में देते हुए मुझे प्रसन्‍नता हो रही है । पुस्तक में राजस्थान में होने वाले जन सन्तों 
का [ संवत्‌ १४५० से १७५० तक ] विस्तृत श्रध्ययन प्ररतुत किया गया है । बसे 
तो राजस्थान सैकड़ों जैन सन्‍्तों की पावन भूमि रहा है लेकिन १५वीं शताब्दी से 
१७ वीं शताब्दी तक यहां भट्टारकों का भ्रत्यधिक जोर रहा भ्रौर समाज के प्रत्येक 
धामिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यों में उनका निर्देशन प्राप्त होता रहा । 
इन सन्‍्तों ने साहित्य निर्माण एव उसकी सुरक्षा में जो महत्वपूर्ण योग दिया था 
उसका अभी तक कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता था इसलिये इन सन्‍तो के 
जीवन एवं साहित्य निर्माण पर किसी एक पुस्तक की आवश्यकता अनुभव की 
जा रही थी । डॉ० कस्तू रचन्द कासलीवाल के दुवारा लिखित इस पुस्तक से यहू 
कमी दूर हो सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है । 


प्रस्तुत पुस्तक क्षेत्र के साहित्य शोध विभाग का १४वां प्रकाशन है ॥ गत 
दो वर्षो में क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत पुस्तक सहित निम्न पांच पुस्तकों का प्रकाशन 
किया गया है ! 


(१) हिन्दी पद संग्रह, (२) चम्पाशतक, (३) जिणशदत्त चरित, (४) 
राजस्थान के जैन ग्रन्थ भंडार(अ ग्र॑ जी भें) श्ौर (५) राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व 
एबं क़ृतित्व । इन पुस्तकों के प्रकाशन का देश के प्रमुख पत्रों एवं साहित्यकारों ने 
स्वागत किया है। इनके प्रकाशन से जेन साहित्य प्र रिसर्च करने वाले बकिद्या- 
थियों को विशेणे लाभ होगा तथा जन साधारण को जैन साहित्य की ब्छिालता, 
प्राचोनता एवं फंपयोगिता का पता भी लग सकेया । 


राजस्थान के जैन इहस्त्र भण्डारों की ग्रथ सूचियों का जो कार्य क्षत्र के 
साहित्य शोध विभाग की ओर से आरम्भ किया गया था उसका भी काफी तेजी से 
कार्य चल रहा है | ग्रंथ सूची के चार भाग पहिले ही प्रकाशित हो छुके हैं भ्रौर 
पांचवां मा। जिसमें २० हजार हस्तलिखित ग्रंथों का सामान्य परिचय रहेगा शीक्रष 
ही प्रस में दिया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त और मो साहित्यिक कार्य चल 
रहे हैं जो जेन साहित्य के प्रचार एवं प्रसार में विशेष उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं । 


इस पुस्तक पर पृज्य मुनि श्री विद्यानन्दजी महाराज ने अपने श्राशीर्वादात्मक 
सम्मति लिखने की जो मह॒ती कृपा की है इसके लिये क्षेत्र कमेटी महाराज की पूरां 
आभारी है | 


पुस्तक की भूमिका डॉ० सत्येन्द्र जी अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राज- 
स्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने लिखने की कृपा की है जिसके लिये हम उनके पूर्ण 
श्रामारी हैं । आधा है डॉ० साहब का भविष्य में इसी तरह का योग प्राप्त होता 
रहेगा । 


गेंदीलाल साह एड्योकेट 
मंत्री 


डा० कासछीवाल को यह एक धौर नंथी देने हमारे समक्ष है । डा७-कासली- 
वाल का प्रयत्न यही रहा है कि श्रज्ञात कीोनों में से प्राचीन से प्राचीन सामग्री एवं 
परम्पराभों का अस्वेषश कर प्रकाष में लायें। यह ग्रन्थ भी इनकी इसी प्रवृत्ति 
का सुफल है । 

संतों की एक दीर्घ परम्परा हमें मिलती है। इस परम्परा की विकास श्रृद्धला 
को बताते हुए डा० राम खेलावन पंडे ने यहं लिंखा है--- 

“संत- साधनधारा. सिद्धों-नाथों-निरंजन-पंथियों से प्राण पाती हुई, 
तामदेव, त्रिलोचन, पीपा और घन्ना से प्र रणा लेती हुई कबीर, रैदाध, तानक, 
दादू, सुन्दर, पलट झादि बनेक संतों में प्रकट हुई ।”” 

इस परम्परा में पारिमाषिक संत” सम्प्रदाय का उल्लेख है। इसमें हमें 
किसी जैन संत का उल्लेख नहीं मिलता । 

पर डा० पांडे ने प्रोगे जहां यह बताया है कि--- 

“क्दीर मंशूर में आयादाक्ति और निरंजन पर जीत की कथा विस्तार पूर्वक 
दी हुई है, अतः सिद्ध होता है कि कुछ जाक्त और निरंजन पंथी कबीर-पंथ में 
दीक्षित हुए ।.... ....... 


निरंजन पंथ का इतिहास यह संकेत देता है कि इसके विभिन्‍न दल क्रमशः 
गोरख-पथ, कबीर-पंथ, दादू-पंथ में अन्तभूत होते रहे और श्रम्प्रदाय में इसको 
झघाखाए' भिन्न बनो रहों । कबीर मशूर में मूल निरंजन पंथ को कबौर पंथ की बारह 
धालाप्रों में गिना गया है* यही पाद टिप्पणी सं० ३ में पांडे नि एक सार गर्भित 
संकेत किया है :-- 


*(नरंजन का तिब्बती रूप ( 905 एश्गा८त ) नानक-निग्नेन्थ है। इसके 
आधार पर निरंजन-पंथ का सम्बन्ध जैन मतवाद से जोड़ा जा सकता है, काल 
आी॥९-वक 0 6नक कम सलकमे५ सफर &का 2कनित १-2 4उशरबलिएल्‍५८चए१59७९.4क पक ७ कक ९2 आएर+40९०७गाककलय 2, 
१. मध्यकालीन संत साहित्य --पृष्ठउ-१७ 
२. बही पृ० ५७ 





( खत ) 


कृत काररों से जिसमें कई परिवतंन हो गये ।?---इस संकेत से अमुसंघान की एक 
उपेक्षित दिशा का पता चलता है। यह बात तो ग्रायः झाज मानली गयी है कि 
जैन घ॒र्मं की परम्परा बौद्ध धर्मं से प्राचीन है पर जहां बौद्ध धर्म की पृष्ठ भूमि का 
भारतीय साहित्य की दृष्टि से गंभीर अध्ययन किया गया है वहां जैन घर्म की पृष्ठ 
भूमि पर उतना गहरा ध्यान नहीं दिया गया । यह संमव है कि “निरंजन ' में कोई जेन 
प्रभाव सन्नचिहित हो, श्रौर वह उसके तथा भअन्य माध्यमों से 'संतमत” में भी 
उतरा हो | है 


पर यथार्थ यह है कि जैन धर्म के योगदान को अध्ययन करने के साधन भी 
अभी कुछ समय पूर्व तक कम ही उपलब्ध थे । आज जो साहित्य प्रकाश में आ रहा 
है, वह कुछ दिन पूर्व कहां उपलब्ध था । जेन माण्डागारों में जो अमूल्य ग्रन्थ सम्पत्ति 
भरी पड़ी है उसवा किसे ज्ञान था । जैसलमेर के ग्रथागार का पता तो बहुत था 
पर कनल केमुल टाड को भी बड़ी कठिनाई से वह देखने को मिला था । नागौर 
का दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रथागार तो बहुत प्रयत्नों के उपरान्त भी टाड के उपयोग 
के लिए नहीं खोला जा सका था। पर झ्राज कितने ही जैन भाण्डागारों की मृद्रित 
सूचियां उपलब्ध हैं। कई संस्थाएं जैन साहित्य के प्रकाशन में लगी हुई हैं। 
डा० कासलीवाल ने भी ऐसे ही कुछ अलम्य और ऐतिहासिक महत्त्व के ग्रन्थों को 
प्रकाश में लाने का शुभ प्रयत्त किया है। जन भण्डारों की सूचियां, 'त्रद्य म्न चरित,? 
*जिणदत्त चरित” श्रादि को प्रकाश में छाकर उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास की 
अज्ञात कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया है। जेन संतों का यह परिचयात्मक 
ग्रंथ भी कुछ ऐसे ही महत्त्व का है । 


डा० कासलीवाल ने बताया है कि 'संत' शब्द के कई अथं होते हैं। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि 'संत' शब्द एक ओर तो एक विशिष्ट सप्रदाय के खिया ग्राता 
है, जिसके प्रवतेक कबीर माने जाते हैं। दूसरी ओर 'संत” शब्द मात्र ग्ुणवाचक, 
झौर एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग में जा सकता है जो सज्जन और साधु हो | 
तीसरे अर्थ में 'सत' विशिष्ट घामभिक प्रथं में प्रत्येक सम्प्रदाय में ऐसे व्यक्ति या 
व्यक्तियों के लिए ञ्रा सकता है, जो सांसारिकता और इ द्विय विषयों के राग से 
ऊपर उठ गये हैं | प्रत्येक सम्प्रदाय एवं घमं में ऐसे संत मिल सकते हैं। ये संत सदा 
जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं अतः ये दिव्य लोकवार्ताओं के पात्र मी बन गये हैं । 
श्रग्नेजी शब्द 887-सेन्ट संत्त का पथवयिवाची माना जा सकता है । 


डा० कासलीवाल ने इस ग्रन्थ में संवत्‌ १४५० से १७५० तक के राजस्थान 
के जैन संतों पर प्रकाश डाला है। इस अभिप्राय से उन्होंने यह निरूपण किया है 
कि--इन ३०० वर्षों में मट्टारक ही आचार्य, उपाध्याय एवं सावंसाधु के रूप में 


( गे ) 


जनता द्वारा पूजित थे "| ये भट्टारक अपना आचरण अमर परम्परा के पूरणंतः 
प्रनु हल रखते थे । ये अपने संघ के प्रमुख होते थे" संघ में मुनि, ब्रह्मचारी, 
आदधिकाए भी रहा करती थी ।7**८ इन ३०० वर्षों में इन भट्टारकों के प्तिरिक्त 
अन्य किसो भी साधु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा"“*'"'इसलिए ये भट्टारक एवं 
उनके शिष्य ब्रह्मचारी पद वाले सभी संत थे ।?”! 


इसी व्याख्या को ध्यान में रखकर हमें जैन संतों की परम्परा का अवगाहन 
करना अपेक्षित है। इस तीन सौ वर्षों में जैन संतों की मी एक दीर्घ परम्परा के ' 
दर्शन हमें यहां होते हैं। जैन धमं में एक स्थिर श्र णी-व्यवस्था में इन संतों का 
अपना एक स्‍थान विशेष है और वहां इनका श्रेशी नाम भी कुछ और है--इस 
ग्रन्थ के द्वारा डा० कासलीवाल ने एक बड़ा उपकार यह किया है कि उन विद्धिष्ट 
वर्गों को हिन्दी की हृष्टि से एक विशेष वर्ग में लाकर नये रूप में खड़ा कर 
दिया है--अब संतों का अ्रध्ययन करते समय हमें जेन संतों पर भी दृष्टि डालनी 
होगी । 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि जैनदर्शन की शब्दावली अपना विशिष्ट 
रूप रखती है, फिर भी संत शब्द के सामान्‍य श्रर्थ के द्योतक लक्षण श्रौर ग़ुण सभी 
सम्प्रदायों श्रौर देशों में समान हैं, जैन संतों के काव्य में जो अभिव्यक्ति हुई है, 
उससे इसकी पुष्टी ही होती है । श्रध्ययन और शप्रनुसंधान का पक्ष यह है कि 'संतत्व 
का सामान्य रूप जैन संतों में क्या है? और वह विशिष्ट पक्ष क्‍या है जिससे 
अमिमंडित होने से वह “संतत्व' जैन हो जाता है। 


स्पष्ट है. कि जंत संतों का कोई विशेष सम्प्रदाय उस रूप में एक पृथक 
पथ नहीं है जिस प्रकार हिन्दी में कब्रीर से प्रवर्तित संत पंथ या संत सम्प्रदाय एक 
प्रथक भ्रस्तित्व रखता है और फिर जितने सत सम्प्रदाय खड़े हुए उन्होंने सभी ने 
'कबोर! की: परम्परा में ही एक बंशिप्ट्य पेंदा किया । फलत: जैन संतों का कृतित्व 
एक विशिष्ट स्वतंत्र तात्विक भूमि देगा । यों जैन धर्म में मी कुछ अलग अलग पंथ 
हैं, छोटे भी बड़े भी, उनके संत भी हैं । उनके धर्मानुकूल इन संतों की रचनाओं में 
भी आंतरिक वेशिष्ख्य मिलेगा । डा० कासलीवाल ने इस ग्रन्थ में केवछ राजस्थान 
के ही जन संतों का परिचय दिया है-यह पश्रन्य क्षेत्रों के लिए भी प्ररणा प्रद 
होगा । फलत: डा० कासलीवाल का यह ग्रन्थ हिन्दी में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
करेगा, ऐसी मेरी घारणा है | में डा० कासलीवाल के इस ग्रन्थ का हृदय से स्वागत 
करता हूं । 


जयपुर २८-६-६७ डा> सत्येन्द्र 


असरूतस गद्य न्जयय 
थे न 


भारतीय इतिहास में राजस्थान का महत्वपूर्णा स्थान है। एक और यहां 
की भूमि का कर कंणा वीरता एवं क्षौयं के लिये प्रसिद्ध रहा तो दूसरी और भारतोय 
साहित्य एवं संस्कृति के गौरवस्थल भी यहां पर्याप्त संख्या में मिलते हैं । यदि 
राजस्थान के वीर योद्धाओं ने जननी जन्म-भूमि की रक्षार्थ हंसते हंसते प्राणों को 
स्यौछावर किया तो यहां होने वाले श्राचार्यों, मट्टारकों, मुनियों एवं साधुओं तथा 
विद्वानों ने साहित्य की महती सेवा की और श्रपनी कृतियों एवं काव्यों द्वारा जनता 
में देशभक्ति, नैतिकता एवं सांस्कृतिक जागहकता का प्रचार किया ) यहां के रणा- 
थम्भोर, कुम्मलगढ़, त्रित्तौड़, मरतपुर, मांडोर जेसे दुर्ग यदि वीरता देशभक्ति, एवं 
त्याग के प्रतीक हैं तो जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, भ्रजमेर, प्रामेर, डू गरपुर, साग- 
जाड़ा, जयपुर आदि कितने ही नगदू राजस्थानी ग्रंथकारों, सन्‍्तों एवं साहित्यों- 
पासकों के पवित्र स्थल है जिन्होंने अनेक संकटों एवं भंमावातों के मध्य भी साहित्य 
की अपृुल्य घरोहर को सुरक्षित रखा। वास्तव में राजस्थान की भूमि पावन है तथा 
उसका प्रत्येक कर बन्दनीय है । 

राजस्थान की इस पावन भूमि पर गनेकों सन्‍त हुए जिन्होंने भ्रपनी कुंतियों 
के द्वारा मारतीय साहित्य की श्रजस्र घारा बहायी तथा अपने श्राध्यात्मिक प्रवचनों, 
गीतिकाब्यों एवं मुक्तक उन्दों द्वारा देश में जन जीवन के नैतिक घरातल को कभी 
गिरने नहीं दिया । राजस्थान में ये सन्‍त विविध रूप में हमारे सामते आये और 
विभिन्‍न धर्मों की मान्यता के अनुसार उनका स्वरूप मी एकसा नहीं रह सका । 


“सन्त' शब्द के अब तक विभिन्‍न अर्थ लिये जाते रहे हैं बैसे सन्त शब्द का 
व्यवहार जितना गत २५, ३० वर्षों में हुआ है उतना पहिले कमी नहीं हुआ | पहिले 
जित साहित्य को मक्ति साहित्य एवं अध्यात्म साहित्य के नाम से सम्बोधित किया 
जाता था उसे श्रय सन्त साहित्य मान लिया गया है। कबीर, मीरां, सूरदास 
तुलसीदास, दादूदयाल, सुन्दरदास आदि सभी भक्त कवियों का साहित्य सन्त के 
साहित्य की परिभाषा में माना जाता है । स्वयं कबीरदास ने सन्त द्ाब्द की जो 
व्याख्या की है वह निम्न प्रकार है । 

निरवेरी निहकामता सोई सेती नेह । 
विषियां स्पृ' न्‍्यारा रहे, संतनि को झ्रद्भ एह ६ 


(६ ह# )) 


अर्थत्ति प्राऐि मात्र जिंसका मित्र है; जो शिव्काम है। ब्रिंधकींसे दूर रहते हैं 
के ही सन्त हैं। का * 


तुलसीदास जी ने सन्त शब्द की स्पष्ट व्याख्या: नहीं ऋरते हुए निम्न॒ शाब्दों 
में सन्‍त भौर झसन्त का भेंद' स्पष्ट किया है । 


वन्‍्दों सम्त झ्रसज्जन चरणा, दुख प्रद उमंय बीच कछु वरशा | 
हिन्दी के एक कवि विट्ुुलदास ने सन्‍तों के बारे में मिसन दावद प्रधुरकत 
किये है । 


सनन्‍्तनि को सिकरी किन काम । 
ग्रावत जात पहनियां टूटी विसरि गयो हरि नास ॥॥ 


ग्राचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तर भारत की सन्त परम्परा” में सन्‍्त शब्द 
की विवेचना करते हुये लिखा है--'इस प्रकार सन्त शब्द का मौलिक भर्थ! शुद्ध 
प्रस्तित्व मात्र का हो बोधक है और ईसका प्रयोग भी इसी कारणा उस नित्य वस्तु 
का परमतत्व के लिये अपेक्षित होगा जिसका नाश कभी नहीं होता, जो सदा एक 
रस तथा भअविक्ृत रूप में विद्यमान रहा करता है और जिसे सन्त के नाम से भी 
अभिहेत किया जा सकता है| इस हाव्द के “झत्त” रूप का ब्रह्म वा परमात्मा के 
लिये किया गया प्रयोग बहुधा वेदिक साहित्य में भी पाया जाता है” ॥" 


जैन साहित्य में सन्‍त शब्द का बहुत कम उल्लेख हुआ है। साधु एवं श्रमरा 
झाचाय॑, मुनि, भद्ठा रक, मति आदि के प्रयोग की ही प्रभानता रही है। स्वयं भगवान 
महावोर को महाश्रमण कहा गया है। साधुओं की यहां पांच श्र॑णियां है जिन्हें 
पंच परमेष्ठि कहा जाता है ये परमेष्ठी अहंन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय एवं सर्व- 
साधु हैं इनमें बहंनत एवं सिद्ध सर्वोच्च परमेष्टी हैं। 


अहेन्‍्स सकल परमात्मा को कहते हैं | अहँत्पद प्राप्त करने के लिये तीथंकरत्व 
नाम कम का उदय होना अनिवाय॑ है। वे दर्शानावरणीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय 
एवं श्रन्तराय इन चार कर्मों का नाश कर ब्ुफ़े होते हैं तथा शेष चार कर्म वेदनीय, 
आयु, नाम, और गोत्र के नाश होने तक संसार में जीवित रहते हैं। उनके समवशररण 
की रचना होती है झोर वहीं उनकी दिव्य ध्वनि [ प्रवचन | ख्विरतो है । 

सिछ मुक्तात्मा को कहते हैं। वे पूरे भाठ कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं । 
मोक्ष में विराजमान जोबव सिद्ध कहलाते हैं। छ्वाचाये कुन्दकुन्द ने सिद्ध परमेष्ठी का 


निम्न स्वरूप लिखा है । 
की आकर 





१. देखिये 'उत्तरी भारत की सन्‍्स परस्परए' पृष्ठ संख्या ४ 


( न ) 


अटटुविहरस्ममुक्के अट्टगुणढूढे अरोोवमे सिद्ध | 
झट्टुमपुठविशिविद्वू शिट्टियकज्जे य वंदिभो श्िच्च | 


सिद्ध निराकार होते हैं। उनके प्रौदारिक, वैक्रियिक, भ्राह्दारक, तेजस, 
कार्माण, शरीर के इन पांच भेदों में से उनके कोई सा मी शरौर नहीं होता । योगीन्‍द्र 
ने इन्हें निष्कल कहा है । अहुन्त एवं सिद्ध दोनों ही सर्वोच्च परमेष्ठो हैं इन्हें महा 
सन्‍त भी कहा जा सकता है । 


ग्राचाये उपाध्याय एवं सवंसाधु दोष परमेष्ठो है। सर्वंसाधु वे हैं जो आचार्य 
समन्तभद्र की निम्न व्याख्या के अन्तगंत प्राते हैं । 


विषयाशावद्यातीतो निरारम्मो परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्त: तपस्वी स प्रशस्थते ॥। 


जो चिरकाल में जिन दीक्षा में प्रवृत्त हो चुके हैं तथा २८ मूल गुणों" का 
पालन करने वाले हैं। 


वे साधु उपाध्याय'ं कहलाते हैं जिनके पास मोक्षार्थोी जाकर शास्त्राष्ययन 
करते हों तथा जो संघ में शिक्षक का कार्य करते हों । लेकिन वही साधु उपाध्याय बन 
सकता है जिसने साधु के चरित्र को पूरां रूप से पालन किया हो । 


तिलोपण्णात्ति में उपाध्याय का निम्न लक्षण लिखा है । 


अण्णाण घोरतिमिरे हरंतती रहि हिड्माणारां । 
भवियारुज्जोययरा उवज्ञया वरमदि देंतु । 
२.ध'२७..'९५ ७... 20०९ 48१९. 80९६ इक" 
१. हिसा अनृत तस्करी अन्नह्म परिग्रह पाप ! 
सन बच तन त॑ त्यागवो, पंच सहावत थाप || 
ईथ्या भाषा एचणा, पुनि क्षेपत आवान । 
प्रतिष्ठापनायुत क्रिया, पांचों सपिति विध।न ।। 
सपरस रसना नासिका; नयन श्लोत का रोध । 
घट आवशि मंजन तजन, शयन भमि को शोध ।॥। 
वस्त्र त्याग कचलोंच अरू, रूघु भोजन इक बार । 
दांतन मुख में ना करें, ठाड़े लेहि आहार ।॥। 


वह कर २आका २०.९. आय 9१ 407९ क०७, 








२. चोदह पुरव को घरे, ग्यारह अद्भ सुजान । 
उपाध्याय पच्छोस गुण, पढे पढाव ज्ञान || 


( छ ) 


इसी तरह भाँचाय नेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह में उपाध्याय में पाये जाने वाले 
निस्‍्न गुणों को गिनाया है । 


जो रयरात्तयजुत्तों शिल्यं पम्मोवणसरों रिरदों॥4 
सो उवज्लाओ प्रप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ४ 
आचाय॑ वे साथु कहलाते हैं जो संघ के प्रमुख हैं । जो स्वयं ब्रतों का आचरशा 
करते है शोर दूसरों से करवाते है वे ही आचाय॑ कहलाते है। वे ३६ मूलछग़ुणों) के 
घारी होते हैं। समन्‍्तभद्ग, मट्राकंलक, पात्रकेशरी, प्रभाचन्द्र, वीरसेन, जिनसेन, 
गुणभद्र आदि सभी प्राचाय॑ थे । 


इस प्रकार ध्लाचायं, उपाध्याय एवं सर्वंसाधु ये तीतों ही मानव को सुमागं पर 
के जाने वाले हैं। अपने प्रवचनों से उसमें वे जागृति पैदा करते है जिससे वह अपने 
जीवन का अच्छी तरह विकास कर सके । वे साहित्य निर्माण करते हैं श्रौर जनता 
से उसके अनुसार चलने का आग्रह करते हैं। सम्पूर्ण जेन वाह्मय प्राचार्यों द्वारा 
निर्मित है । 


प्रस्तुत पुस्तक में संवत्‌ १४५० से १७५० तक होने वाले राजस्थान के जैन 
सन्‍्तों का जीवन एवं उनके साहित्य पर प्रकाश डाला गया है। इन ३०० वर्षों में 
भट्टारक ही श्राचाये, उपाध्याय एवं सवंसाधु के रूप में जनता द्वारा पूजित थे। ये 
मट्टारक प्रारम्भ में नग्न होते थे । भट्टारक सकलक़ीत्ति को निप्न॑न्थराजा कहा गया 
है । भ० सोमकोत्ति श्रपने आपको भ्रट्टारक के स्थान पर आचार्य लिखना अधिक 
पसन्द करते थे । भट्टारक शुभचन्द्र को यतियों का राजा कहा जाता था । भ० 
वीरचन्द महाव्रतियों के नायक थे | उन्होंने १६ बर्ष तक नीरस आहार का सेवन 
किया था। आवां ( राजस्थान ) में भ० शुभचन्द्र, जिनचन्द्र एवं प्रभाचन्द्र की जो 
निषेधिकायें हैं वे तीनों ही नग्नावस्था की हो हैं। इस प्रकार ये भट्टारक अपना 
भाचरण श्रमण परम्परा के पूर्णतः अनुकूल रखते थे। ये अपने संघ के प्रमुख होते थे । 
तथा उसकी देख रेख का सारा मार इन पर ही रहता था। इनके संघ में मुनि, 
भ्रह्मचारी, आयिका भी रहा करती थी। प्रतिष्ठा-महोत्सवों के संचालन में इनका 
प्रमुख हाथ होता था। इन ३०० वर्षो में इन भट्टारकों के श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी भी 
साधु का स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रहा श्रौर त उसने कोई समाज को दिशा निर्देशन 
का ही काम किया । इसलिये ये भट्टारक एवं उनके दिष्यु ब्रह्मचारी पद वाले सभी 
सन्त थे। मंडलाचार्य गुणचन्द्र के संघ में & आचार्य, १ मुनि, २ ब्रह्मचारी एबं १२ 
प्राथिकाएं थी । 
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३. द्वादइश तप दशश घर्मजुत पाले पथ्चाचार । 
घट आवश्यक गुप्ति ऋय. अचारज पद सार ॥ 


(६ जज -) 


जेन साहित्य में सन्‍त दब्द का अधिक अयोग नहीं- हुआ है.। .योगीन्दु ने स्व 
प्रथम सन्त शब्द का निम्न प्रकार प्रयोग किया है| 


शिचछ्ु सिरंजणु राणमज परभमाणंद सहाउ । 
जो एहुड़ सो सन्धु सिंउ तासु शुणिज्जहि भाउ ॥११६७॥ 


यहां सन्त दाब्द साधु के लिये ही अधिक प्रयुक्त हुँआ हैं। यद्यपि लौकिक 
दृष्टि से हम एक ग्र॒हरुथ को जिसकी प्रवुलियां जगत से भलिप्त रहने की होती 
हैं, तथा जो अपने जीवन को लोकहित की दृष्ठि से चलाता है तथ। जिसकी गति- 
विधियों से किसी अन्य प्राशी को भी कष्ट नहीं होता, सन्‍त कहा जा सकता है 
लेकिन सन्त दाब्द का शुद्ध स्वरूप हमें साधुओं में ही देखने को मिलता है जिनका 
जीवन हो परहितमय है तथा जो जगत के प्राणियों को अपने पावन जीवन द्वारा 
सन्‍्माग को ओर लगाते हैं। भट्ठवारक भी इसीलिये सन्त कहे जाते हैं कि उनका 
जीवन ही राष्ट्र को श्राध्यात्मिक खुराक देने के लिये समर्पित हो छुका होता है तथा 
वे देश को साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न बनाते है | वे स्थान 
स्थान पर विहार करके जन मानस को पावन बनाते है। ये सन्त चाहे भट्टा रक वेश 
में हो या फिर ब्रह्मचारी के वेश में | ब्रह्म जिनदास केवल ब्रह्मच्ारी थे लेकिन उनका 
जीवन का चिन्तन एवं मनन श्रत्यधिक उल्कर्ष मय था । 


मारतोय संस्कृति, साहित्य के प्रवार एवं प्रसार में इन सनन्‍तों ने महत्वपुर्ण 
भूमिका निभायी है। जिस प्रकार हम कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नानक 
क्रादि को संतों के नाम से पुकारते हैं उसी दृष्टि से ये भट्टारक एवं उनके शिष्य भी 
सन्त थे और उनसे भी अधिक उनके जोवन की यह बिशेषता थी कि वे घर 
ग्रहस्थी को छोड़कर झात्म विकास के साथ साथ जगत के प्राशियों को भो हित 
का ध्यान रखते थे | उन्हें अपने शरीर की जरा भी चिन्ता नहीं थी। उनका न 
कोई शात्रु था और न कोई मित्र । वे प्रशंसा-निदा, लाम-अलाभ, तृरा" एवं कंचन में 
समान थे । वे अपने जीवन में सांसारिक पदार्थों से न स्नेह रखते थे भ्रौर न लोभ तथा 
आसक्ति । उनके जोबन में विकार, पाप, भय एवं आशा, लालसा भी नहीं 
होती थी । 


ये भट्टारक पूर्णात: संयमी होते थे । म० विजयकीत्ति के संयम को डिगाने 
के लिये कामदेव ने मी भारी प्रयत्न किये लेकिन अन्त में उसे ही हार माननी पड़ी । 
विजयकीत्ति अपने संयम की परीक्षा में सफल हुए । इनका प्राहार एवं विहार पूरंतः 
श्रमण परम्परा के अन्तगंत होता था। १५, १६ वीं क्षताब्दी तो इनके उत्कषं की 
शताब्दी थी | मुगल बादशाहों तक ने उनके चरित्र एवं विद्वत्ता की प्रशंसा की थी + 
उन्हें देश के सभी स्थानों में एवं समी धर्मावलम्बियों से प्रत्यधिक सम्मान मिलता 


( पक ) 


था। ांद में तो के जैनों के आाव्याश्मिक राजा कंहछाने लगे फकिम्तु यहो हनसके 
'पचतन का प्राशम्मिक कदम था | 


ज॑न सन्‍्तों ने भारतीय साहित्य को प्रमूल्य कृतियां भेंट को है। उन्होंने _ 
खर्देव ही लोक भाषा में साहित्य निर्मारा किया। प्राकृत, अपअंधश् एवं हिन्दी 
“भाषाओं सें रचनायें इनका .प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का 
स्वप्न इन्होंने ८वीं शताब्दी झ्ले पू ही लेना प्रारम्भ कर दिया थभा। गरुनि 
रामसिह का दोहा पाहुड हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य कृति है जिसकी तुलना में 
माषा साहित्य की बहुत कम -कृतियाँ आ सकेंगी । महाकवि तुलसीदास जी को तो 
१७ वीं शताब्दी में भी हिन्दी भाषा में रामचरित मानस लिखने में झिझ्क हो रही 
थी किन्तु इन जैन सन्‍्तों ने उनके ८०० वर्ष पहिले ही साहस के साथ प्राचीन 
हिन्दी में रचनायें लिखना प्रारम्भ कर दिया था । 


जैन सन्‍्तों ने साहित्य के विभिन्न भ्र॒गों को पल्‍लचित किया | ये केवल चरित 
काव्यों के सिर्माण में ही नहीं उलभे किन्तु पुराण, काव्य, वेलि, रास, पंचासिका, 
शतक, पच्चीसी, बावनी, विवाहलो, आख्यान आदि काव्य के पत्चासों रुपों को 
इन्होने भ्रपना समर्थन दिया और उनमें श्रपनी रचनायें निर्मित करके उन्हें पल्लवित्त 
होने का सुअवसर दिया । यही कारण है कि काव्य के विभिन्‍न अगों में इन सन्‍्तों 
द्वारा मिर्मित रचनाये अच्छी सख्या में मिलती हैं । 


आ्राध्यात्मिक एवं उपठेशी रचनायें लिखना इन सन्‍्तों को सदा ही प्रिय रहा 
है । अपने अनुमव के झ्राधार पर जगत की दशा का जो सुन्दर चित्रण इन्होंने 
अपनी कृतियों में किया है वह प्रत्येक मानव को सत्पथ पर ले जाने वाला है। 
इन्होंने मानव से जगत से भागने के लिये नहीं कहा किन्तु उसमें रहते हुए ही अपने 
जीवन को सुमुन्तत बनाने का उपदेश दिया | शान्‍्त एवं ग्राध्यात्मिक रस के अति- 
रिक्त इन्होंने वीर, पढ़ गार, एवं अन्य रसों में मी खूब साहित्य सूजन किया | 


महाकवि वीर द्वारा रचित “जम्बूस्वामीचरित! (१०७६) एवं भ० रतनकीरत्ति 
हारा वीरबिलासफाग इसी कोटि की रचनायें हैं। रसों के श्रतिरिक्त छन्‍्दों में 
जितनी विविघताऐ इन सन्‍्तों की रचनाओं में मिलती हैं उतनी पअन्यत्र नहीं । इन 
सन्‍्तों की हिन्दी, राजस्थानी, एवं गुजराती 'भाषा की रचलायें विविध छ्दों से 
आप्लावित हैं । 


लेखक का विश्वास है कि मारतीय साहित्य की जिलनी अधिक सेवा एवं 
सुरक्षा इन जैन सन्‍्तों ने की है उतनी अधिक सेवा किसी स्रमप्रदाय अथचा - धर्म के 
साधु वर्ग द्वारा नहीं हो सकी है। राजस्थान के इस ससतों ने स्वयं ने तो. विविध 


( त्र ) 


आपषाओं में संकड़ों हजारों कृतियों का रुजन किया ही किन्तु अपने पूर्ववर्सी आचार्यों, 

साधुओं, कवियों एवं लेखकों की रचनाझों का भी बड़े प्रेम, श्रद्धा एवं उत्साह से 
ह संग्रह किया । एक एक ग्रन्थ की कितनी ही प्रतियां लिखवा कर ग्रन्थ भण्डारों में 
विराजमान की और जनता को उन्हें पढ़ने एवं स्वाध्याय के लिये प्रोत्साहित किया । 
राजस्थान के आज संकड़ों हस्तलिखित ग्रन्थ भण्डार उनकी साहित्यिक सेवा के 
ज्वलंत उदाहरण हैं | जैन सन्‍्त साहित्य संग्रह की दृष्टि से कमी जातिवाद एवं 
सम्प्रदाय के चक्‍कर में नहीं पड़े किन्तु जहां से उन्हें अच्छा एवं कल्याणकारी साहित्य 
उपलब्ध हुआ वहीं से उसका संग्रह करके शझ्ञास्त्र भण्डारों में संग्रहीत किया गया । 
साहित्य संग्रह की दृष्टि से इन्होंने स्थान स्थान पर ग्रंथ भण्डार स्थापित किये । 
इन्हीं सन्‍तों की साहित्यिक सेवा के परिणाम स्वरूप राजस्थान के जैन ग्रथ भण्डारों 
में १ लाख से अधिक हस्तलिखित प्रथ अब भी उपलब्ध होते हैं। * पग्रथ संग्रह 
के भ्रतिरिक्त इन्होंने जैनेतर विद्वानों द्वारा लिखित काव्यों एवं अन्य ग्रथों पर टीका 
लिख कर उनके पठन पाठन में सहायता पहुंचायी । राजस्थान के ज॑न ग्रथ भण्डारों 
में भ्रकेले जैसलमेर के ही ऐसे ग्रथ संग्रहालय हैं जिनकी तुलना मारत के किसी भी 
प्राचीनतम एवं बड़े से बड़े ग्रथ संग्रहालय से की जा सकती है। उनमें संग्रहीत 
अधिकाँश प्रतियां ताडपत्र पर लिखी हुई हैं और वे सभी राष्ट्र की अपुल्य सम्पत्ति हैं । 


इतेताम्बर साधु श्री जिनचन्द्र सूरि ने संवत्‌ १४६७ में वृहद्‌ ज्ञान भण्डार को 
स्थापना करके साहित्य की सैकड़ों अमूल्य निधियों को नप्ट होने से बचा लिया । अकेले 
जैसलमेर के इन भण्डारों को देखकर कनंल टाड, डा० वृहूलूर, डा० जंकीबी जैसे 
पाइचात्य विद्वान एवं भाण्डारकर, दलाल जैसे भारतीय विद्वान आइचयं चकित रह 
गये थे उन्होंने अपनी दांतों तले ञ्रगुली दवा ली । यदि ये पाइचात्य. एवं भारतीय 
विद्वान नागौर, भ्रजमेर, आमेर एवं जयपुर के शास्त्र भ्ण्डारों को देख लेते तो 
संबवमत: वे इनकी साहित्यिक घरोहर को देखकर नाच “7ठते और फिर जेन साहित्य 
एवं जेन संतो की सेवाओं पर न जाने कितनी श्रद्धांजलियां अपित करते । कितने 
ही ग्रंथ संग्रहालय तो श्रब॒ तो ऐसे हो सकते हैं जिनकी किसी मी विद्वान द्वारा 
छानबीन नहीं की गई हो । लेखक को राजस्थान के ग्रथ मण्डारों पर शोघ निबन्ध 
लिखने एवं श्री महावीर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के शास्त्र भंडारों की ग्रथ सूची बनाने 
के अवसर पर १०० से भी अभ्रधिक भण्डारों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका 
है । यदि मुसलिम युग में घ॒र्मान्ध शासकों द्वारा इन शास्त्र भंडारों का विनाझ नहीं 
किया जाता एवं हमारी लापरवाही से सेकड़ों हजारों ग्रथ चूहों, दीमक एवं सीलन 
७--.७--२७--७-२७-५७ “३७-२७--घ-० “ह>-ग७-ब७-१७-ध७-प७-ब७-व७-बक-यक-ब- कया 
: ई. ग्रंथ भण्डारों का विस्तृत परिचय के लिये लेखक को ''जेन ग्रंथ भण्डास इन 

राजस्थान”! पुस्तक देखिये । 
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से मष्ट नहीं होते तो पता नहीं प्राऊ कितनी झ्णिक संख्या में इन मंडारों में प्रथ .. 
उपलब्ध होते । फिर भी जो कुछ जवशिष्ट है वे ही इन सन्‍्तों की साहित्यिक निष्ठा 
को प्रद्शित करने के लिये पर्याप्त हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान की.मूमि को सम्वत्‌ १४५० से १७५० तक 
पावन करने वाले सन्‍्तों का परिचय दिया गया है । लेकिन इस प्रदेश में तो प्राचोन- 
तम्न काल से ही सन्त होते रहे हैं जिन्होंने अपनी सेवाओं द्वारा इस प्रदेश की जनता 
को जाग्रत किया है | डा० ज्योतिप्रसाद जी" के अनुसार “दिगम्बराम्नाय सभ्मत 
पट खंडगसादि मूल प्रायमों की सर्व प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण घबल, जयधवल, 
महाघवरू नाम की विशाल टीोकाओं के रचथिता प्रातः स्मरणीय स्वाभी वीरसेन को 
जन्म देने का सौभाग्य भी राजस्थान की भूमि को ही प्राप्त है। ये झ्राचाय॑प्रवर 
श्री वीरसेन भट्टा रक की सम्मानित पदवी के घारक थे। इन्द्रनन्दि कृत श्र्‌ तावतार 
से पता चलता है कि झ्रागम सिद्धान्त के तत्वज्ञ श्री एलाचाय चित्रकूट ( चित्तौड़ ) 
में विराजते थे और उन्ही के चरणों के सानिध्य इन्होंने सिद्धान्तादि का श्रध्ययन 
किया था ।/! - 


जम्बूद्वीपपण्णत्ति के रचयिता आ० पद्मनन्दि राजस्थानी सन्त थे | प्रन्नप्ति - 
में २३९८ प्राकृत गाथाओं में तीन लोकों का वरश्शांन किया गया है। प्रज्ञप्ति की 
रचना बांरा (कोटा) नगर में हुई थी। इसका रचनाकाल संबत्‌ ८०५ है। उन 
दिनों मेवाड़ पर राजा शक्ति या सत्ति का शासन था झौर बांरा नगर मेवाड़ के 
अघीन था । ग्रथकार ने अपने आपको वीरनन्दि का प्रशिष्य एवं बलनन्दि के शिष्य 
लिखा है | १० वीं शताब्दी में होने वाले हरिभद्र सूरि राजस्थान के दूसरे सन्त 
थे जो प्राकृत एवं संस्कृत माषा के जबरदस्त विद्वान्‌ थे। इनका सम्बन्ध चित्तौड़ 
से था। आगम ग्रथों पर इनका पूर्ण श्रधिकार था। इन्होंने श्रनुयोगद्वार सूत्र, आव- 
इयक सूत्र, दशवेकालिक सूत्र, नन्दीसुत्र, प्रज्ञापना सूत्र आदि आमगम ग्रथों पर संस्कृत 
में विस्तृत टोकाऐ लिखो और उन्तके स्वाध्याय में वृद्धि की । न्याय शास्त्र के ये 
प्रकाण्ड विद्वान थे इसी लिये इन्होंने श्रनेकान्त जयपताका, अनेकान्तवादप्रवेश जैसे 
दाहनिक ग्रथों की रचता की । समराइच्चकहा प्राकृत माघा की सुन्दर कथाकृति 
है जो इन्हीं के द्वारा गद्य पद्म दोनों में लिखी हुई है। इसमें ९ प्रकरण हैं जिनमें 
परस्पर विरोधी दो पुरुषों के साथ साथ चलने वाले ६ जन्मान्तरों का बरणणंत किया 
गया है | इसका प्राकृतिक वर्णन एवं भाषा चित्रण दोनों ही सुन्दर है । धूर्ताख्यान भी 
इनकी अच्छी रचना है:। हरिमद्र के योगब्रिन्दु! एवं योगहष्टि! सम्रुच्चण भी 
दर्शन शास्त्र की अच्छी रचनायें मानी जाती है। 
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१. देखिये थोरवाणी का राजस्थान जंम साहित्य सेवी विशेषांक पृष्ठ सं० € 


बे (३ प्र झ+ ) है 


“- अहेंदबरसूरि भी राजस्थानी दबे, सन्त में.। इनकी प्रात जाया की शान पंचनी 
भंहों' तथा भ्रपेअश की 'संयेभमंजरी कहाँ अंसिड' रंचतायमें है। दोनों हीःकुतियों में 
कितनी ही सुन्दर कलाएं हैं जो जैन हृष्टिकोश से लिखी गई हैं । 


संवत्‌ १७५० के पश्चात्‌ इन सन्‍्तों का साहित्य निर्माण की शोर ध्यान कम 
होता गया झौर ये अपना प्रधिकांदा समय प्रतिष्ठा महोत्सवों के आयोजन में, विधि 
विधान तथा ब्रतोद्यापत सम्पन्न कराने में लूगाने लगे। इनके श्रतिरिक्त ये बाह्य 
क्रियाधों के पालन करने में इतने अधिक जोर देने लगे कि जन साधारणशा का इनके 
अति भक्ति, श्रद्धा एवं आदर का भाव कम होने लगा। इन सन्‍्तों की आमेर, 
अजमेर, नागौर, डू गरपुर, ऋषमदेव आदि स्थानों में गादियां श्रावश्य थी और एक 
के पदचात्‌ दूसरे मद्ठवारक भी होते रहे लेकिन जो प्रभाव भम० सकलकीत्ति, जिनचनद्र, 
शुभचन्द्र आदि का कभी रहा था उसे ये सन्‍त रख नहीं सके । १८ बीं एवं १६ वों 
शताब्दी में श्रावक ससाज में विद्वानों की जो बाढ़ शी आयी थी श्रौर जिसका नेतृत्व 
महापंडित टोडरमल जी ने किया था उससे भी इन भटारकों के प्रभाव में कमी होती 
शई बयोंकि इन दो शत्ताब्दी में होने वाले प्रायः सभी विद्वानु इन भट्ट रकों के विरूद्ध 
थे। दिगम्बर समाज में “तेरहपंथ/' के नाम से जिस नये पंथ ने जन्म लिया था 
वह भी इन सन्‍्तों द्वारा समथित बाह्याचार के विरूद्ध था लेकिन इन सब विरोधों 
के होने पर मी दिगम्बर समाज में सन्‍्तों,के रूप में मट्टारक परम्परा चलती रही । 
यद्यपि इन सन्‍्तों ने साहित्य निर्माण की श्रोर भ्रधिक ध्यान नहीं दिया लेकिन 
प्राचीन साहित्य की जो कुछ सुरक्षा हो सकी है उसमें इनका प्रमुख ह्वाथ रहा । 
नागौर, प्रजमेर, आमेर एवं जयपुर के भण्डारों में जिस विध्ञाल साहित्य का संग्रह 
है बहु सब इन सन्‍तों द्वारा की गई साहित्य सुरक्षा का ही तो सुफल है इसलिये 
किसी भी दृष्टि से इनकी सेवाओं को भ्रुलाया नहीं.जा सकता । 


पध्रामेर गादी से सम्बन्धित म« देवेन्द्रकीत्ति, महेन्द्रफीत्ति, क्षेमेन्द्रकीत्ति, सुरेन्द्र- 
कीत्ति एवं नरेन्द्रकीत्ति, नागौर गादी पर होने वाले भ० रत्नकीति ( संब १ ७४५) 
एवं विजयकरीत्ति (१८०२) श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं! म० विजयकीत्ति श्रपते 
समय के अच्छे विद्वान्‌ थे भर प्रथ तक उत्तकी कितनी ही कृतियां उपलब्ध हो चुकते 
हैं इनमें करणमृतपुराण, श्रेरिकचरित; जम्बुस्थामीचरित आदि के नाम विदेषत: 
उल्लेखनीय हैँ। 


सादिंत्य सुरक्षा के अतिरिक्त इन सन्‍्तों ने भ्राचीन मन्दिरों के छीरादार एवं 
नवीन मन्दिरों के निर्माण में विशेष योग दिया । १८ वीं एवं १९ मीं झताब्दी में 
सैकड़ों विभ्वप्रतिष्ठायें सम्पन्न हुई और इन्होंने उनमें विशेष रूप से भाग लेकर 
उन्हें सफन्न काने का पूरा प्रयास किया । ये ही उन आयोजनों के विंकेष प्रतिकि 
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ओ । संबत्‌ १७४६ में चांदखेड़ी में मारी अक्िका हुई थी उसका वर्शान एक पट्टाबली 
में दिया हुआ है जिससे पता चलता है कि समाज के एक वर्ग के विरोघ के उपरांत _ 
भी ऐसे समारोहों में इन्हें ही विज्वेष भ्रतिथि बनाकर झामं॑न्जित किया जाताया। 
जोबनेर ( संवत्‌ १७५१ ) बॉसलखो ( संकत्‌ १७८३ ) मारोठ ( सं० १७६४ ) बून्दी 
ई सं० १७८१ ) सवाई भावोपुर ( सं० १८२६ ) अजमेर (सं० १८५२ ) जयपुर 
| सं० १८६१ एबं १८६७ ) झादि स्थानों में जो. सांस्कृतिक प्रतिष्ठा भायोजन 
सम्पन्न हुए थे उन सबमें इन सन्‍तों का विशेष हाथ था । 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में 

जैन सन्‍्तों पर एक पुस्तक तैयार करने क? पर्याप्त समय से विचार चल 
रहा था क्योंकि जब कमी सन्‍त साहित्य पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक देखने में 
आतो और उसमें जैन सन्‍्तों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं देख कर हिन्दी विद्वानों 
के इनके साहित्य को उपेक्षा से दुःख भी होता किन्तु साथ में यह भी सोचता कि 
जब तक उनको कोई सामग्री हो उपलब्ध नहीं होती तब तक यह उपेक्षा इसी प्रकार 
चलती रहेगी | इसलिए सर्व प्रथम राजस्थान के जैन सन्‍्तों के जीवन एवं उनकी 
साहित्य सेवा पर लिखने का निशचय किया गया । किस्तु प्राचीनकाल से ही होने 
वाले इन सन्‍्तों का एक ही पुस्तक में परिचय दिया जाना सम्भव नहीं था इसलिए 
संवत्‌ १४५० से १७५० तक का समय ही अधिक उपयुक्त समक्ता गया क्योंकि यही 
समय इन सन्‍्तों ( मट्टारकों ) का स्वर्ण काल रहा था इन ३०० वर्षो में जो 
प्रमावता, त्याग एवं साहित्य सेवा की घुन इन सन्‍्तों की रही वहु॒ सबको भ्राइचर्या- 
न्वित करने वाली है । 


पुस्तक में ५४ जैन सन्‍तों के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला 
है । इनमें कुछ सन्‍्तों का तो पाठकों को संमवतः प्रथम बार परिचय प्राप्त होगा। 
इन सन्‍्तों ने अपने जीवन विकास के साथ साथ जन जागृति के लिए किस किस 
प्रकार के साहित्य का निर्माण किया वह सब पुस्तक में प्रयुक्त सामग्री से भछी प्रकार 
जाना जा सकता है। वास्तव में ये सच्चे शभ्रथों में सन्‍त थे। अपने स्वये के 
जीवन को पवित्र करने के परचात्‌ उन्होंने जगत को उसी मार्ग पर चलने का उपदेश 
दिया था | वे सच्चे श्रथं में साहित्य एवं धर प्रधारक थे । उन्होंने मक्ति काब्यों की 
ही रचना नहीं की किन्तु मक्ति के भ्रतिरिक्त अध्यात्म, सदाचरण एवं महापुरुषों के 
जीवन के आंव्रार पर भी कृतियां लिखने और उनके पठन पाठन का प्रचार किया । 
वे कभी एक स्थान पर जस कर नहीं रहे किन्तु देश के विभिन्न ग्राम नगरों में बिहार 
करके जन जागृति का शखनाद फू का । पुस्तक के अन्त में कुछ लघु रचनायें एवं कुछ 
रचनाओं के प्रमुख स्थलों को अविकल रूप से दिया गया है। जिससे विद्वान एवं 
पाठक इन रचनाओं का सहज भाव से आनन्द ले सकें । 


( ढ॒ ) 


आमार 


सं प्रथम मैं वर्त्त मान जैन सन्त पृज्य मुनि श्री विद्यानन्दि जी महाराज का 
अत्यधिक आमारी हूं जिन्होंने पुस्तक पर भ्राकीर्याद के रूप में अपना झभभिमत लिखने 
की क्ूपा की है। 


यह कृति श्री दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के साहित्य झोध 
विभाग का प्रकाशन है इसके लिये मैं क्षेत्र प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सभी माननीय 
सदस्यों तथा विशेषतः समापति डा० राजमलजी कासलीवाल एवं मंत्री श्री गैदोलालजी 
साह एडवोकेट का आमारी हूं जिनके सद्‌ प्रयल्नों से क्षेत्र की श्रोर से प्राचीन 
साहित्य के खोज एवं उसके प्रकाशन जेसा महत्वपूर्णा कार्य सम्पादित हो रहा है ।' 
वास्तव में क्षेत्र कमेटी ने समाज को इस दिशा में अपना नेतृत्व प्रदान किया है । 
पुस्तक की भूमिका प्रादरणीय डा० सत्येन्द्र जी अध्यक्ष, हिन्दी विभाग राजस्थान 
विश्वविद्यालय ने लिखने की मह॒ती कृपा की है। डाक्टर साहब का मुझे काफी 
समय से पर्याप्त स्नेह एवं साहित्यिक कार्यों में निर्देशन मिलता रहता है इसके लिए 
मैं उनका हृदय से आभारी हूं! मैं मेरे सहयोगी श्री अनूपचन्द जी न्यायतीर्थ का 
भी पूर्ण आभारी हूं जिन्होंने पुस्तक को तेयार करने में अ्रपना पूर्ण सहयोग दिया 
है। मैं श्री प्र मचन्द रांबका का भी श्रेभारी हूं जिन्होंने इसकी प्रनु क्रम रिएकायें 
तैयार को हैं । 
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मंठहारक--सफकलकीईल 

“भट्टारक सकलकीर्ति! १५ वीं शताब्दी के प्रभशुख जंन सन्त थे । राजस्थात 
एबं गुजरात में “जैन साहित्य एवं संस्कृति' का जो जबरदस्त प्रचार एवं प्रसार हो 
सका था -- उसमें इनका प्रमुख योगदान था । इन्होंने संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य को 
नष्ट होने से बचाया और देद में उसके प्रति एक अद्भुत आकर्षण पैदा किया । उनके 
हृदय में आत्म साधना के साथ साथ साहित्य-सेवा की उत्कट ग्रभिलाषा थी इसलिए 
युवावस्था के प्रारम्भ में ही जगत के बैभव को ठुकरा कर सन्‍्यास धारण कर लिया । 
पहिले इन्होंने श्रपनी ज्ञान पिपासा को शान्त किया और फिर बीसों नव मिर्मित 
रचनाओ्रीं के द्वारा समाज एवं देश को एक नया ज्ञान प्रकाद् दिया । वे जब तक 
जीवित रहे, तब तक देश में श्नौर विशेषतः बागड़ भ्रदेश एवं गुजरात के कुछ भागों में 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद फू कते रहे । 


'सकलकीत्ति' अंगीखे सन्त थे । अपने धर्म के प्रति उनमें गहरी आस्था थी। 
जब उन्होंने लोगों में फेले ग्रज्ञानान्धकार को देखा त्तो उनसे चुप नहीं रहा यया और 
जीवन वपयेन्त देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रमण करके तत्कालीन समाज में 
एक लव जागरण का सूजचात किया। स्थान स्थान पर उन्होंने प्रथ संग्रहालय 
स्थापित किए जिनमें उनके शिष्य एवं प्रशिष्य साहित्य लेखन एघं प्रचार का कार्य 
करते रहते थे । उन्होंने अपने दिष्यों को साहित्य-मिर्माणा “क्री ओर प्रेरित किया । वे 
महान्‌ व्यक्तित्व के धनी थे | जहां मी उनका बिहार होता घहीं एक अनोखा हृइ्य 
उपस्थित ही जाता था । साहित्य एवं संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों की की टोलियां 
बन जाती और उन के साथ रहक्कर इनका प्रचार किये करतीं । 


जीवन परिचय 
“सन्त सकखकीर्तत्त” का जन्म संवत्‌ १४४३ (सनु १३८६) में हुआ था ।” 
डा० प्रेमसागर जी ने हिन्दी जैन भक्ति-काव्य श्रीर कवि! में सकलकीत्ति का 
संबत्‌ १४४४ में ईडर गद्दी पर बैठने का जो उल्लेख किया है वह सकलकीत्ति रास के 
ग्रनुसार सही अतोत नहीं होता । इनके प्रिता का नाम करमसिह एवं माता 
का नाम शोमा था। ये अणहिलपुर पटुस के रहने वाले थे। इनकी जाति 





१. हंरषों सुणीय सुंबांरिग पालइ श्रम्य ऊञ्नरि सुपर । 
चोद ज्रिताल प्रमारिं पू*इ दिन पुत्र जनमीउ ॥ 


२्‌ राजस्थान के जैन संत्त-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


हुबड़ थी) । होनहार विरवान के होत चोकने पात” कहावत्त के श्रनुसार गर्माधारण 
के पश्चात्‌ इनकी माता ने एक सुन्दर स्वप्त देखा और उसका फल पूछने पर 
करमसिह ने इस प्रकार कहा -- 

“तजि वयण सुशिसार, सार कुमर तुम्ह होइसिइए । 

निमंल गंगानीर, चंदन नंदन तुम्ह तखुए ॥६॥ 

जलतिधि गहिर गंभीर खीरोपम सोहा मणुए। 

ते जिहि तरण प्रकाश जग उद्योतन जस किरणशि ॥१०॥ 


बालक का नाम “पूनसिह! अथवा “पूरण्सिह' रखा गया । एक पद्ठावलि में 
इनका नाम पदर्थ भी दिया हुआ है। द्वितीया के चन्द्रमा के समान वह बालक 
दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। उसका वर्ण राजहंस के समान शुश्र था तथा शरीर 
बत्तोस लक्षणों से युक्त था। पांच वर्ष के होने पर पूर्णासह को पढने बँठा दिया 
गया। बालक कुशाग्र बुद्धि का था इसलिए शीघ्र हो उसने सभी प्रन्धों का 
अध्ययन कर लिया । विद्यार्थी शअ्रवस्था में भी इनका बअ्रहंद भक्ति की ओर श्रधिक 
ध्यान रहता था तथा क्षमा, सत्य, शौच एवं ब्रह्मचर्य आदि धर्मों को जीवन में उतारने 
का प्रयास करते रहते थे । गाहेस्‍ल्‍थ जीवन के प्रति विरक्ति देखकर माता-पिता ने 
उनका १४ वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया लेकिन विवाह बंधन में बांधने के 
पश्चात्‌ भी उनका मन संसार में नही लगा श्रौर वे उदासीन रहने छगे | पुत्र की 
गति-विधियां देखकर माता-पिता ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि उनके पास 
जो अपार सम्पत्ति है, महल-मकान है, नौकर-चाकर हैं, उसके वैराग्य धारण 
करने के पश्चात्‌ --वह किस काम आवेगा ? यौवनावस्था सांसरिक सुखों के भोग के 
लिए होती है ! संयम का तो पीछे मी पालन किया जा सकता है। पुत्र एवं साता- 
पिता के मध्य बहुत दिनों तक वाद-विवाद चलता रहा ।* वे उन्हें साधु-जीवन को 





१. न्याति मांहि मुहुतवंत हु वड़ हरषि वखारिइए। 
करमांसह वितपन्‍न उदयवंत इम जाणीइए ॥ ३॥ 
शीभित तरस अरधांगि, मूलि सरीस्य सु दरीय । 
सील स्यंगारित अआईद्धि पेखू प्रत्यक्षे पुरंदरीय ॥ ४॥ 

--सकसखकॉत्तरास 

२. देखा चंचल चित्त मात पिता कहि बछ धुरि । 

अहा मंदिर बहु विस आविसिइ कारण कंबणा ॥ २० ॥| 

लहुशा लीलावंत सुख भोगवि संसार तण्याएं । 

पछद दिवस बहुत अछिईदद संयम तप - तछणाए ॥ २१ !। 
--सकलकी त्ति रास 





भ०» सकलकोति - ० हि डे 


व 


कठिनाइयों की ओर संकेत करते तथा कभी कभी अपनी वृुद्धावस्था का भी रोना- 
रोते लेकिन पुर्णोस्रोह के कुछ समझ में नहीं आता और वे बारबार साधु-जीवन 
घारण करने की उनसे स्वीकृति मांगते रहते । 


अन्त में पुत्र की विजय हुई और पूर्णासिह ने २६ वें वर्ष में ग्रपार सम्पत्ति 
को तिलाज्लि देकर साधु-जीवन अपना लिया। वे श्रात्मकल्याण के साथ साथ 
जगत्कल्याण की ओर चल पड़े। “भट्टारक सकलकीत्ति नु रास' के अनुसार उनकी 
इस समय केवल १८ वर्ष की आयु थी। उस समय भ० पद्चनन्दि का मुख्य केन्द्र 
नरणवां (राजस्थान) था और वे आमगम ग्रन्थों के पारगामी विद्वान माने जाते थे 
इसलिए ये भी नरावां चले गये श्र उनके शिष्य बन कर ग्रध्ययन करने लगे। यह 
उनके साधु जीवन की प्रथम पद यात्रा थी। वहां ये श्राठ वर्ष रहे और प्राक्ृत एवं 
संस्कृत के ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन ,किया, उनके मर्मा को समझा और भविष्य में 
स्‌-साहित्य का प्रचार-प्रसार ही अपना एक उहूँ इय बना लिया! ३४ वें वर्ष में 
उन्होंने आचार्य पदवी ग्रहगा की और झपना नाम सकलकीत्ति रख लिया । 


नैगावां से पुनः बागड प्रदेश में आने के पदचात ये सर्व प्रथम जन-साधारण 
में साहित्यिक चेतना जाग्रत करने के निमित्त रथान स्थान पर बिहार करने लगे । एक . 
बार वे खोड़ण नगर आये और नगर के बाहर उद्यान में ध्यान लगाकर बैठ गए । 
उधर नगर से आई हुई एक श्राविका ने जब नग्न साधु को ध्यानस्थ बैठे देखा तो 
घर जा कर उसने अपनी सास से जिन छाब्दों में निविदन किया--उसका एक पढ्ठा- 
वलि में निम्न प्रकार वर्रान मिलता है:--- 


“एक श्राविका पांणशी गया हतां तो पांणी मरीने ते मारग आव्या ने 
क्राविका स्वामी सांमो जो ही रहवा तेने मन में विचार करयो ते मारी सासुजी बात 
कहेता इता तो वा साधु दीसे छे, ते श्राविका उतावेलि जाई ने पोनी सासुजी ने बात 
कही जी। सासूजी एक वात कहू ते सांचलो जी ' ते सासू कही सु कहे छे बहु । 
सासूजी एक साधु जीनो प्रसाद छे तेहां साधूजी बैठां छे जी ते कने एक काठ का बर 
तन छे जी । एक मोरना पीछीका छे जी तथा साधु बैठा छा जी ! तारे सास ये 
मन में वीचार करिने रह्या नी । अहो बहु ! रिपि म्रुनि झ्राव्या हो से । 


. १, बयरि तंज सुरोवि, पून पिता प्रति इम कहिए । 
निज मन सुविस करेवि, धीरने तरण तप गहए॥ २२ ॥। 
ज्योवत गिई गमार, पछुद पालइ सीयल घणा | 


. ते कहु कवशा विचार विश अवसर जे वरसीयिए ॥ २३ ।। 
सकलकोत्ति रास 


हक राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एक कुलित्व' 


एवो कहिने सांसू' उठी.। ते पर्चे साथुजी ने'पासे झाव्याजी+ ते: त्रीशो 
प्रदक्षीरता देने बेशों मुनि उल्ख्या मन में हरदयां ते! पछे: नमोस्तु; नभीरतु , करिने श्री 
भुस्वन्दना भक्ति की घी। पछे श्री स्वामीजीः ने मनव्रत लीची-हतो ते तो पोंतानाः 
पुन्य थकी आवीका श्राली श्री स्वाभी जी धर्मवृधी. दीधी ।” 

बिहार : सकलकीत्ति! का वास्तविक साधु जीवन सबत्‌ १४७७ से प्रारम्भ 
होकर संबत्‌ १४९९ तक रहा। इन २२ वर्षों में इन्होंने मुख्य रूप से राजस्थान के 
उदयपुर, ड्ू गरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ झादि राज्यों एवं गुजरात प्रान्त के राज- 
स्थान के समोपस्थ प्रदेशों, में खूब बिहार किया। उस समय जन साधारण के 
जीवन में धर्म के प्रति काफी शिथिलता श्रागई थी । साधु संतों के विहार का प्रभाव 
था | जन-साधारण की न तो स्वाध्याय के प्रति रुचि रही थी श्रौर न उन्हें सरल 
भाषा में साहित्य ही उपलब्ध होता था । इसलिए सर्व प्रथम सकलकीत्ति ने उन 
प्रदेशों में विहार किया श्लौर सारी समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया | 
इसी उदय से उन्होंने कितनी ही यात्रा-संघों का नेतृत्व किया । सब प्रथम 'संघ 
पति सींह' के साथ गिरिनार यात्रा आरम्भ की । फिर वे चंपानेर की झोर यात्रा 
करने निकले । वहां से आने के पश्चात्‌ हूंबड़ जातीय रतना के साथ मांगीतुगी की 
यात्रा को प्रस्थान किया । इसके पश्चातू उन्होंने भ्रन्य ती्थों की बन्दना की । जिससे 
राजस्थान एवं गुजरात में एक चेतना की लहर दौड़ गयी । 


है 
प्रतिष्ठाओं का आयोजन 

तीर्थयात्राओं के समाप्त होने के पश्चात्‌ 'सकलकीत्ति” ने नब॒ मन्दिर 
निर्माण एबं प्रतिष्ठायें करवाने का कार्य हाथ में लिया । उन्होंने प्रपने जीवन में १४ 
बिम्ब प्रतिष्ठाओं का सच्चालन किया । इस कार्य में योग देने बालों में संघथति नरपाल 
एवं उनकी पत्नी बहुरानी का नाम विशेषत: उल्लेखनीय है। गलियाकोट में संघपत्ति 
मूलराज ने इन्ही के उपदेश से चतुबिजश्ञति जिन बिम्ब की स्थापना की थी । नागद्रह 
जाति के श्रावक संघपति ठाकुरसह ने भी कितनी ही बिम्ब प्रतिष्ठाओं में योग 
दिया। श्राबू नगर में उन्होंने एक प्रतिष्ठा महोत्सव का सच्चालन किया था जिसमें तीन 
चौबीसी की एक विज्ञाल प्रतिमा परिकर सहित स्थापित की गई ।" 


सन्त सकलकीत्ति द्वारा संवत्‌ १४९०, १४९२, १४९७ आदि .संवतों में 
प्रतिष्ठापित मूत्तियां उदयपुर, डूगरपुर एवं सागदाड़ा भ्रादि स्थानों के जैन मन्दिर 


में मिलती है| प्रतिष्ठा महोत्सवों के इन आयोज़नों से तत्कालीन समान्र में जन- 
जाग्रति की जो भावना उत्पन्न हुई थी, उसने उन प्रदेश्ञों में जैन धर्म एवं संस्कृति को 
जीवित रखने में श्रपलता पूरा योग दिया । 


१. पवर प्रासाद आब्यू सहिरे त स परिकरि जिनवर त्रिणी चउबीस । 
त स॒ कीघों प्रतिष्ठा तेह तणोए, ग़ूरि मेलव चउविध संध्य सरीस !! 


वन्यक्षिकव. एक पाणिडत्य : 


भट्टारक सकलकींति शअ्रंसांघोंरण व्यक्तित्व कॉल संन्‍्त थे । इन्हींनें' जिसे! र 
परम्पराओं की नींव रखो, उनको बांद में खूब विस हुओ'। भ्रध्येयेंन गंभीर थौं- 
इसीलिए कोई भी विधान: इनके सक्‍्मते नहीं टिक सकता. था | प्राकृत एवं संबल्कृत 
भाषाओं पर इनका सभाने ऋषिक्रार थो । ब्रह्म जिलदास एवं. म०- भुब्ननकीति जंसे 
विद्वनों का इमका शिष्वः होना ही इनके प्रब॒न्न,पाण्डित्य का सूचक है.। इसकी वाणी 
में जादू था इसलिए जहां भी इमका घिहार हो जाता था-बकहीं इलके सेंकडों भक्त 
बन जाते ये-। ये स्वयं तो योग्यतम विद्वान.ये ही, किल्तु इन्होंने श्रवने . शिष्यों को भी 
अपने ही समान विद्वान बतायां। ब्रह्म जितदास ने अपने जम्ब स्वामी चरित्र? सें इनको 
महाकवि, निग्न न्‍्थ राजा एवं शुद्ध चरित्रधारी” तथा हरिवंश पुराण में तपोनिधि 
एवं निग्र॑न्थ श्रेष्ठ श्रादि उपाधियों से सम्बोधित किया है। 


भट्टा रक सकलभूषण ते अपने उपदेश रत्नमाला की प्रशस्ति में कहा है कि 
सकलकीत्ति जन-जन का चित्त स्वत: ही श्रपनी ओर आक्ृष्ट कर लेते थे। ये पुण्य 
मूर्तिस्वरूप थे तथा पुराण ग्रन्थों के रचयिंता थे | 3 


इसी तरह भट्टारक शुमचम्द्र ने 'सकलकीरति! को पुरासत एवं काथ्यों का प्रसिद्ध 
नेता कहा है। इनके श्रतिरिक्त इनके बाद होने वाले प्रायः समी भट्टारक 'सन्‍्तों ने 
सकलकी ति के व्यक्तित्व एवं विद्वता की भारी प्रशंसा की है। ये भट्टारक थे किन्तु 
मुनि नाम से भी अपमे-भ्रापको सम्बोधित करते थे । “धन्यकुमार चरित्र” ग्रन्थ को 
पुष्पिका में इन्होंने अपने-आपका 'म्रुनि सकलकीति' नाम से परिचय दिया है। 


ये स्वय रहते भी नग्न अवस्था में ही थे और इसीलिए ये निम्न न्थकार भ्रथवा 
निम्न न्‍्थराज” के नाम से भी अपने शिष्यों द्वारा सम्बोधित किये गए हैं। इन्होंने 
बागड़ प्रदेश में जहां भट्टारकों का कोई प्रभाव नहीं था-संवत्‌ १४६२ में गलियाकोट 


१, ततो भवत्तस्य जगल्पसिद्ध : पट्टे ससोज्षे सकलादिकीरत्ति:। 


महाकथि: शुद्बचशित्रिघांरी निप्रस्थराजा जगति प्रताषी ॥। 
जम्बुस्थामीचरित्र 


२. तत्पट्ठपंकेजविकासभास्वान बभूव निर्भन्थवरः घत्तापी । 

सहाकवित्वादिकला प्रवीरण: तपोनिधि: श्री! सकलादिकात्ति: ।। 
हरिबंश पुराण 

३. तत्फट्‌टधारी जचवचित्तहारी . पुराखधुख्योत्तमझ्ास्त्रकारी । 


अदा रकश्रीसंकलइदिकीत्ति: प्रश्दितामा जनि  पुण्ममूत्ति: ॥२१६। 
---उफ्वेझ रत्मसरला सकरूभूवण 





द्द राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


में एक भट्टारक गादी की स्थापना को और अपने-भापको सरस्वती गच्छ एवं 
बलात्कारगण की परम्परा में भट्टारक घोषित किया । ये उत्कृष्ट तपसवी थे तथा 
अपने जीवन में इन्होंने कितने ही ब्रतों का पालन किया था । 


सकलकीत्ति ने जनता को जो कुछ चारित्र सम्बन्धी उपदेश दिया, पहिले 
उसे अपने जीवन में उत्तारा। २२९ वर्ष के एक छोटे से समय में ३५ से अधिक ग्रन्थों 
की रचना, विविध ग्रामों एवं नगरों में विहार, भारत के राजस्थान, ग्रुजरात, उत्तर 
प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों के तीर्थों की पद यात्रा एवं विविध क्रतों का पालन 
केवल सकलकी त्ति जैसे महा चिद्वान्‌ एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले साधु से ही 
सम्पन्न हो सकते थे । इस प्रकार मे श्रद्धा, ज्ञान एवं चारित्र से विभूषित उत्कृष्ट एवं 
आकर्षक व्यक्तित्व वाले साधु थे । | 


शिष्य-परम्परा 

'भट्टारक सकलकीत्ति के कुल कितने शिष्य थे इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता 
लेकिन एक पट्टावलो के अनुसार इनके स्वर्गंवास के पश्चात इनके शिष्य घम्मकोत्ति ने 
नोतनपुर में भट्टारक गही स्थापित की । फिर वथिमलेन्द्र कीत्ति भट्टारक हुये और 
१२ वर्ष तक इस पद पर रहे । इनके पद्चचात्‌ आँतरी गांव में सब श्रावकों ने मिलकर 
संघवी सोमरास श्रावक को भट्टा रक दीक्षा दी तथा उनका नाम भ्ुवनकीत्ति रखा 
गया । लेकिन अन्य पदट्टावलियों भें एवं इस परम्परा होने वाले सन्‍्तों के ग्रन्धों क्रो 
प्रशस्तियों में भुवनकीत्ति के अतिरिक्त और किसी मटद्टारक का उल्लेख नहीं मिलूता । 
स्वयं भ. भ्रुवनकीत्ति, ब्रह्मा जिनदास, ज्ञानभूषण, शुभचंद आदि सभी सनन्‍्तों ने 
भुवनकीरत्ति को ही इनका प्रमुख शिष्य होता माना है। यह हो सकता है कि 
भ्रुवनकीत्ति ने अपने श्रापको सकलकीत्ति से सीधा सम्बन्ध बतलाने के लिये उक्त दोनों 
सन्‍्तों के तामों के उल्लेख करने की परम्परा को नहीं डालना चाहा हो । भरुवनकीत्ति 
के श्रतिरिक्त सकलकी त्ति के प्रमुख शिष्यों में ब्रह्म जिनदास का नाम उल्लेखनीय है 
जो संघ के सभी महावत्रती एवं ब्रह्मचारियों के प्रमुख थे । ये मी झपने ग्रुरू के समान 
ही संस्कृत एवं राजस्थानी के प्रचंड विद्वान थे और साहित्य में विशेष रुचि रखते 
थे। सकलकीत्तिनुरास' में भ्रुवनकोरत्ति एवं ब्रह्म जिनदास के श्रतिरिक्त ललितकीत्ति 
के नाम का श्रौर उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उनके संघ में आधिका एवं 
छुल्लिकायें थी ऐसा भी लिखा है। ? 


१. आदि श्षिष्य आचारिजहि गुरि दीखीया भूतलि भुबनकोत्ति । का 
जयवन्त श्री जगतगुरु गुरि दोखोया ललितकीलसि ॥। 
महात्ती ब्रह्मचारी घणा जिणवास गोलागार प्रमुख अपार ! 
अजिका क्षुल्लिका सयलसंघ ग्रुरु सोभित सहित सकल परिवार ॥। 


म० सकलकीति 


स््त्पु 

एक पट्टावलि के अनुसार भ. सकलकीत्ति ५६ वर्ष तक जीवित रहे । संबत्‌ 
१४६६ में महसाना नगर में उनका स्वयगंवास हुआ ! पं० परमानन्दजो शास्त्री ने भी 
*प्रचस्ति संग्रह में इनकी मृत्यु संवबत्‌ १४९९ में महसाना (श्र॒ुजरात) में होता लिखा 
है । डा० ज्योतिप्रसाद जेत एवं डा० प्रंमसागर भी इसी संवत्‌ को सही मानते हैं। 
लेकिन डा० ज्योतिप्रसाद इनका पूरा जीवन ८१ वर्ष का स्वीकार करते हैं जो अब 
लेखक को प्राप्त विभिन्न पट्टावलियों के अनुसार वह सही नहीं जान पड़ता | 'सकल- 
कीत्तिरास” में उनकी विस्तुत जीवन गाथा है। उसमें स्पष्ट रूप से संवत १४४३ 
को जस्म संवत्‌ माना गया है । 

संवत्‌ १४७१ से प्रारम्भ एक पद्टावलि में भ. सकलकीत्ति को भ. पद्मनन्दिका 
चतुर्थ शिष्प माना गया है और उतके जीवन के सम्बन्ध में निम्न प्रकाश डाला 
गया है--- 

१. ४ चोथो चेलो आाचाये श्री सकलकीत्ति वर्ष २६ छबीसमी ताहा श्री 
पदर्थ पाटरानाहता तीणी दीक्षा लीघी गांव श्री नीणवा मध्ये । पछे ग्ररु कने वर्ष ३४ 
चोतीस थया । 

>८ >< >< >८ 
२. पछे वर्ष ५६ छपनीसांणों स्वर्ग पोतासाहों ते वारे पुठी स्वामी सकलकीति 


ने पार्टे धमंकीत्ति स्वामी नोतनपुर संबे धाप्पा । 
३. एहवा धर्म करणी करावता बागडराय ने देस कु मलगढ नव सहस्त्र मध्य 
मंघली देसी प्रदेसी व्याहार कर्म करता धम्मपदेस देता नवा ग्रन्थ सुध करता बषं २२ 


व्याहार कम करिने घमं संघली प्रर्व॑त्या । 

उक्त तथ्यों के झ्राघार पर यह निरय सही है कि म. सकलकीत्ति का जन्म 
संबत १४४२ में हुआ था । 

श्री विद्याघर जोहरापुरकर ने “भट्टारक सम्प्रदाय” में सकलकीत्ति का समय 
संवत्‌ १४५० से संवत्‌ १५१० तक का दिया है। उन्होंने यह समय किस आ्राधार 
पर दिया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया । इसलिये सकलकीत्ति का समय संबत्‌ 
१४४३ से १४९९ तक का ही सही जान पड़ता है। 


तत्कालीन सामाजिक अवस्था 


भ० सकलकीत्ति के समय देश की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी।॥ 
संमाज में सामाजिक एवं घामिक चेतना का शअभाव था | शिक्षा की बहुत कमी थी। 


<८ राजस्थान के जैन संत: व्यक्तिस्ये एवं कलिंत्व 


साधुझ्रों का अभाव था | भट्टारकों के भग्ल रहने की प्रथा थी। स्वयं भरट्टारक 
सकलकीर्तत्त भी 'मब्न रहते थे । लोकों में खर्ममिक ऋद्धा बहुत थी । तीयंबयत्रा बढ़े रे 
संघों में होती थी । उसका नेतुल्व करने खाले श्राधु होते जमे । तीर्थ यात्राएं बहुत लम्बी 
होती थी तथा बहां से सकुशल लौटने पर “बड़े २ उत््सब एवं समारोह किय्ने जाते थे । 
भरट्टारकों ने पंचकस्याणक प्रतिष्ठाओं एवं श्रन्य घामिक समारोह करने की अच्छी 
प्रथा डाल दी थी । इनके संघ में मुनि, आथिका, श्रावचक आदि सभी होते थे ' साथुक्रों 
में ज्ञान प्राप्ति की काफी अभिलाधा होती थी तथा संघ के सभी साथघुपझ्ोों को 
पढ़ाया जाता था । ग्रन्थ रचना करने का भी रूब प्रजार हो गया था । भरट्टायक ग्ररा 
भी खूब ग्रन्य रचना करते थे । वे प्रायः अपने ग्रन्थ श्रावकों के आग्रह से निबद्ध 
करते रहते ये । ब्रत उपवास की समाप्ति पर श्रावकों द्वारा इन ग्रन्थों की प्रतियां 
विभिन्न ग्रन्थ भण्डारों को मंट स्वरूप दे दी जाती थी। भट्टारकों के साथ हस्त- 
लिखित ग्रन्थों के बस्ते के बस्ते होते थे । समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं 
थी और न उनके पढ़ने लिखने का साधन था । ब्रत्तोद्यापन पर उनके आग्रह से अन्थों 
की स्वाध्यायार्थ प्रतिलिपि कराई जाती थी और उन्हें साधु सन्‍तों को पढ़ने के लिए 


दे दिया जाला था ! 


साहित्य सेवा 


साहित्य सेवा में सकलकीत्ति का जबरदस्त योग रहा। कभो २ तो ऐसा 
मालूम होने लगता है जंसे उन्होंने अपने साथु जीवन के प्रत्थेक क्षण का उफ्योग किया 
ही । संस्कृत, प्राकृत एवं राजस्थानी भाषा पर इनका 'चपुछों अधिकार था। वे सहज 
रूप में ही काव्य रचना करते थे इसलिये उन्तके घुख से जो भी ब्राक्य निकलता था 
वही काव्य रूप में परिवर्तित हो जाता था । साहित्य रक्नता को परम्परा सकलकीत्ति 
ने ऐसी डाली कि राजस्थान के बागड एवं ग्रुजरात प्रदेश में होने वाले श्रनेक साधु 
सन्‍्तों ने साहित्य को खूब सेवा की तथा स्वाध्याय के प्रति जन साधाररण क्री भावना 
को जाग्रत किया । इन्होंने श्रपने श्रन्तिम २२ वर्ष के जीवन में २७ से श्रधिक संस्कृत 
रचनायें एवं ८ राजस्थानी रचनायें निबद्ध की थी। 'सकलकोत्तिनु रास” में इनकी 
मुख्य २ रचनाओं के जो नाम गित्ाये हैं वे निम्तप्रकार हैं--- 


चारि नियोग रचना करीय, ग्रुद कवित तख्यु हवि सुराहु विचार । 
१. यती-आचार २. श्रावकाचार ३. पुराण ४. आभमप्तार कचित अपार ।। 
७५. आदिपुराण ६. उत्तरपुराण ७. शांति ८. पास ९. वद्धौ|मान 

१०. मलि चरित्र । 


झादि ११. यशोधर १४. धन्म्रक्रुमार १६३. सुक्रुआल £९४. सुददांत चरित्र 
पविन्न 4॥ 


“भ० सकलबगैति 


१५. पंचपरमेष्ठी गंध कुटीय १६. अष्टानिका १७. गणघर भेय । 
१८, सोलहकारण पूजा विधि ग्ररिए सवि प्रगट प्रकासिया तेय ॥ 
१९, सुक्तिमुक्तावलि २०. क्रमविपाक गुरि रचोय डाईरण परि . 


विविध परियग्र थ । 


भरह संगीत विगल निपुण ग्ररु गुरठ श्री सकरूकीत्ति निग्रथ ॥। 
लेकिन राजस्थान में ग्र थ मंडारों की जो ग्रमी खोज हुई है उनमें हमें प्रभी- 
तक निम्न रचनायें उपलब्ध हो सकी हैं । 


हे 
. प्रश्नोत्तरोपासकाचार 
- आ्रादिपुराण 

« उत्तरपुराण 

. शांतिताथ चरित्र 

. वृद्ध मान चरित्र 

., मल्लिनाथ चरित्र 

« यशोघर चरित्र 

« धन्यकुमार चरित्र 

- सुकुमाल चरित्र 

.. सुदर्शन चरित्र 

, सख्द्भाषितावलि 

- पाइवनाथ चरित्र 

« सिद्धान्तसार दीपक 
« ब्रतकथाकोश 

« नेमिजिन चरित्र 

- कमंविपाक 

- तेत्वाथंसार दीपक 
. आगमसार 

. परमात्मराज स्तोत्र 
- पुराण संग्रह 

, सारचत॒विशतिका 

« श्रीपाल चरित्र 

. जम्बूस्वामी चरित्र 
- द्वादशानुप्र क्षा 


संस्कृत की रचनायें 


मूलाचारप्रदीप 


१० राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


पूजा ग्रथ 
२६. श्रष्टाह्लिकापूजा 
२७. सोलहकाररण पूजा 
२८. गणधरवलयपूजा 


राजस्थानी कृतियां 


« ग्राराधना प्रतिबोधसार 
« नेमीश्वर गीत 

« मुक्तावलि गीत 

«- णशमोकारफल गोत 

« सोलह कारण रास 

« सारसीखामणिरास 

- शान्तिनाथ फागु 


(ढ़ छा .दे छए्‌॑ 593 २) ८ 


उक्त कृतियों के श्रतिरिक्त भ्रमी और भी रचनाएं हो सकती हैं जिनको 
अभी खोज होना बाकी है । भ० सकलकीत्ति की संस्कृत भाषा के समान राजस्थानी 
भाषा में भी कोई बड़ी रचना मिलनी चाहिए; क्‍योंकि इनके प्रमुख शिष्य ब्र० 
जिनदास ने इन्हीं की प्र रणा एवं उपदेश से राजस्थानी भाषा में ५० से मी अधिक 
रचनाएं निबद्ध की थी । अकेले इन्हों के साहित्य पर एक शोध प्रबन्ध लिखा जा 
सकता है। अब यहां म० सकलकीत्ति द्वारा विरचित कुछ ग्रन्थों का परिचय दिया 
जा रहा है । 


१. आदिपुराण--इस पुराण में मगवान आदिनाथ, भरत, बाहुबलि, 
सुलोचना, जयकीत्ति आदि महापुरुषों के जीवन का विस्तृत वर्णात्र किया ग्रया है। 
पुराण सर्गो में विभक्त है और इसमें २० सर्ग हैं। पुराण की इलोक सं० ४६२८ 
इलोक प्रमाण है। वर्णान शैली सुन्दर एवं सरस है। रचना का दूसरा नाम “वृषभ 
ताथ चरित्र भी है। 


२. उत्तरपुराण--इसमें २३ तीर्थ करों के जीवन का वर्णन है एवं साथ में 
चक्रवर्ती, बलभद्र, वारायरा, प्रतिनारायरा भ्रांदि शलाका--महापुरुषों के जीवन का 
भो वर्णन है। इसमें १५ अधिकार हैं । उत्तर पुराण, मारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी 
को श्रोर से प्रकाशित हो चुका है । 


३. कम विपाक--यह कृति संस्कृत गद्य में है। इसमें प्राठ कर्मों के तथा 
उनके १४८ भेदों का बरांन है । प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध एवं अनुभाग बंध 


-भ० सकलकीति ११ 


'की अपेक्षा से कर्मों के बंधका वरान है। वरांन सुन्दर एवं बोधगम्य है। यह ग्रन्य 
५४७ इलौक संस्या प्रमाण है रचना अभीतक श्रप्रकाशित है | 


४. सत्वाथंसार दौषक--प्कलकी त्ति ने अपनी इस क्ृति को श्रध्यात्म महा ग्रन्थ 
कहा है । जीव, श्रजीव, आख्रव, बन्ध संवर, निर्जरा तथा मोक्ष इन सात तत्वों का 
बणं न १२ अध्यायों में निम्न प्रकार विभक्त है । 


प्रथम सात अध्याय तक जीव एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओ का वर्शान है 
शेष ८ से १२ वें अ्रध्याय में अजीव, भ्राखव, बन्ध संवर, निर्जरा, मोक्ष का क्रमश: 
वर्णांन है । भ्रन्थ अमी तक प्रप्रकाशित है ॥। 


५, घन्यकुमार चरित्र--यह एक छोटा सा ग्रन्य है जिसमें सेठ धन्यकुमार के 
पावन जीवन का यशोगान किया गया है पूरी कथा सात अधिकारों में समाप्त होती 
है। धन्यकुमार का सम्पूर्ण जीवन श्नेक कुतुहलों एवं विशेषताओं से ओतप्रोत है । एक 
बार कथा प्रारम्भ करने के पश्चात पूरी पढे बिना उसे छोड़ने को मन नहीं कहता 
माषा सरल एवं सुन्दर है । 


६. नेमिजिन चरित्र--नेमिजिन चरित्र का दूसरा नाम हरिवंशपुराण भी 
है । नेमिनाथ २२ बें तीथंकर थे जिन्होंने कृष्ण युग में अवत्तार लिया था। वे कृष्ण 
के चचेरे भाई थे | अहिसा में हढ विश्वास होते के कारण तोरण द्वार पर पहुँचकर 
एक स्थान पर एकत्रित जीवों को वध के लिये लाया हुआ जानकर विवाह के स्थान पर 
दीक्षा ग्रहए करली थी तथा राजुल जैसी प्रनुषम सुन्दर राजकुमारी को त्यागते में जरा 
भी विचार नहीं किया । इस प्रकार इसमें मगवान नेमिनाथ एवं श्री कृष्ण के जीवन 
एवं उनके पूर्व भवों में वन हैं। कृति की भाषा काव्यमय एवं प्रवाहयुक्त है। इसकी 
संवत्‌ १५७१ में लिखित एक प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर में संग्रहीत है । 


७. मल्लिनाथ चरित्र-- २० वें तीर्थलर मल्लिनाथ के जीवन पर यह एक 
छोटा सा प्रबन्ध काव्य है जिसमें ७ सं हैं 


८. पाइेनाथ चरिश्र--इस में २३ वे तीर्थंकर मगवान पाइ्वंनाथ के जीवन 
का वर्णन है । यह्‌ एक २३ सर्ग वाला सुन्दर काव्य है। मंगलाचरण, के पश्चात्‌ 
कुन्दकुन्द, अकलूंक, संमंतमद्र, जिनसेन आदि आचार्यों को स्मरण किया गया है। 


वायुभूति एवं मरुभूति ये दोनों सगे माई थे लेकिन शुभ एवं अ्रशुभ कर्मों के 
चक्कर से प्रत्येक मव में एक का किस तरह उत्थान होता रहता है और दूसरे 
का घोर पतन--इस कथा को इस काव्य में श्रति सुन्दर रीति से वर्णन किया गया 
है । बायुभृति अन्त में पाइवंनाथ बनकर निर्वाण प्राप्त कर छेते हैं तथा जगदृपूज्य 
बन जाते हैं। भाषा सीधी, सरल एवं अलूकारमयी है । 


१२ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व- 


९, सुबर्गनन चरित्र---इस प्रबन्ध काव्य में सेठ सुदर्शन के जीवन का वर्णन 
किया गया है जो झ्राठ परिच्छेदों में पूरा होता है। काव्य की भाषा सुन्दर एवं 
प्रभावयुक्त है । 


१०. सुकुमाल चरित्र---यह एक छोटा सा प्रबन्ध काव्य है जिसमें मुनि 

सकुमाल के जीवन का पूर्व भव सहित वर्णांन किया गया है। पूर्व भव में हुआ वर भाव 

, किस प्रकार अगले जीवन में भी चलता रहता है इसका वरांन इस काव्य में सुन्दर 

रीति से हुप्रा है। इसमें सुकुमाल के वेभवपूर्ण जीवन एवं मुनि अवस्था की 

घोर तपस्या का अति सुन्दर एवं रोमान्चकारी वरणंन मिलता है । पूरे काव्य में ९ 
सं हैं । 


११. सलाचार प्रदोप---पह आचारशास्त्र का ग्रन्थ है जिसमें जैन साधु के 
जीवन में कौन २ सी क्रियाओं की साधना श्रावश्यक है-दन क्रियाश्रों का स्वरूप. 
एवं उनके भेद प्रभेदों पर ग्रच्छा प्रकाश डाला गया है | इसमें १२ अधिकार हैं जिनमें 
२८ मूलगुण,' पंचाचार,' दशलक्षरवमं,३ बारह भ्रनुप्र क्षा एवं बारह तप* आदि 
का विस्तार से वर्णान किया गया है । 


रे | 
१२. सिद्धान्तसर दीपक--यह करणाचुयोग का ग्रन्थ है-इसमे उद्ध' लोक, 
मध्यछोक एवं पाताल लोक एवं उनमें रहने वाले देवों मनुष्यों श्लौर तिर्यचों श्रौर 
तारकियों का विस्तृत वर्शात है । इसमें जैन सिद्धान्तानुसार सारे विश्व का भूगौलिक 
एवं खगोलिक वराुन भ्रा जाता है। इसका रचना काल सं० १४८१ है रचना स्थान 
है--बडाली नगर | प्रेरक थे इसके ब्र० जिनदास । 
मम महज मम अमित अब बन मदन कट टन मीन निज मिशेल टन लन कलम 
९८ मलगुण--पंच महात्रत, पंचसमिति, तीन गुप्ति, पंचेन्द्रिय निरोध, 
पटावश्यक, केशलोंच, अ्रचेलक, अस्नान, दंतअ्रधोवन । 
पंचाचार--दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप एवं वीर्य । 
दशलक्षण धर्म--क्षमा, मार्द ब, झ्रार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिचन्य एवं ब्रह्मचर्य । 
बारह भअनुप्रेक्षा--अनित्व, अशरणा, संसार, एकत्व, श्रन्य त्व, अशुचि, 
आखब, संवर, निर्जरा, लोक, बोधदुर्लभ एवं धर्म । 
बारह तप-अनशन, अवमौदर्य, व्रतपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त 


शबय्पासन, कायक्लेश प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, 
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान । 


भ० सकलकीति ॥ परे 


जैन सिद्धान्त की जानकारी के लिए यह बड़ा उपयोगी है। प्रन्थ १६ समा 
ञेंहै। 

१३. बद्ध मान चरित्र--इस काव्य में श्रन्तिम तीर्थकर महावीर वद्ध॑मान के 
पावन जीवन का वर्णात किया गया है। प्रथम ६ सर्यों में महावीर के पूर्व भवों का 
एवं शेष १३ अधिकारों में गर्भ कल्याणक से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक विभिन्न 
लोकोत्तर घटनाप्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भाषा सरल किन्तु काव्य मय है । 
बणंन शैली अच्छी है । कवि जिस किसो वर्ण न को जब प्रारम्म करता है तो वह 
फिर उसी में मस्त हो जाता है । रचना संभवत: अभी तक ग्रप्रकाशित है। 


१४. यशोघर चरित्र--राजा यश्ोधर का जीवन जैन समाज में बहुत प्रिय 
रहा है । इसलिये इस पर विभिन्न माषाओ्रों में कितनी ही कृतियां मिलतो हैं। सकल 
कीत्ति की यह कृति संस्कृत भाषा की सुन्दर रचना है| इसमें झ्राठ सर्ग हैं| इसे हम 
एक प्रबन्ध काव्य कह सकते हैं। 


१५. सदृभाषितावलि---यह एक छोटासा सुमाषित ग्रन्थ है जिसमें धर्म, 
सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, इन्द्रियजय, स्त्री सहवास, कामसेवन, निम्न न्‍थ सेवा, तप, त्यम्ग, 
राग, द्व प, लोभ, आदि विभिन्न विषयों पर ग्रच्छा प्रकाश डाला गया है। भाषा 
सरल एवं मधुर है। पद्यों की संख्या ३८९ है। यहां उदाहरणार्थ तीन पद दिये जा 
रहे हैं-- 

सर्वेषु जीवेषु दया कुरुत्वं, सत्यं वचो ब्रू[हि धन परेषां । 
चात्रह्मसेवा त्यज सर्वकालं, परिग्रहं मुच कुयोनिबीज ।। 
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यमदमशमजातं सर्वकल्याणबीजं । 
सुगति-गमन-हेतु.तीर्थनाथ॑ प्र खीत॑। 


मवजलनिधिपोत॑ सारपाथैयमुच्चे-- 
स्त्यज सकलविकार घमम आराघयत्वं ॥ 


(३) मायां करोति यो मूढ़ इन्द्रयादिकसेवनं ॥ 
गुप्तपाप॑ स्वयं तस्य व्यक्त' मवति कृष्ठवत्त ॥ 


१६. शक्रीपाल घरित्र--यह सकलकीत्ति का एक काब्य ग्रन्थ है जिसमें 
७ परिच्छेद हैं । कोटोभट श्रीपारू का जीवन अनेक विद्येषताओं से मरा पड़ा है। 
राजा से कुंष्टो होना, संभुद्र में गिरता, सूली पर चढना आदि कितनी ही घटनाएं 
उसके जीवन में एक के बाद दूसरी आती हैं जिससे उनका सारा जीवन नाटकीय 
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बन जाता है । सकलकीत्ति ने इसे बड़े सुन्दर रीति से प्रतिपादित किया है। इस 
चरित्र की रचना कमंफल सिद्धान्त को पुरुषार्थ से भ्रधिक विश्वसनीय सिद्ध करने 
के लिये की गई है । मानव का ही क्‍या बिशध्व के सभो जीवधारियों का सारा 
व्यवहार उसके द्वारा उपाजित पाप पुण्य पर भ्राधारित है। उसके सामने पुरुषा्थ 
कुछ भी नहीं कर सकता । काव्य पठनीय है। 


१७. झान्तिनाथ चरित्र--शान्तिनाथ १६ वें तीर्थंकर थे | तीर्थकर के साथ २ 
वे कामदेव एवं चक्रवर्ती भी थे । उनके जीवन की विशेषताएं बतलाने के लिये इस 
काव्य की रचना को गयी है | काव्य में १६ अधिकार हैं तथा ३४७५ इलोक संख्या 
प्रमाण है । इस काव्य को महाकाव्य की संज्ञा मिल सकती है। भाषा अलंकारिक 
एवं वर्णन प्रभावमय है प्रारम्म में कवि ने श्यू गार-रस से ओत प्रोत काव्य की 
रचना क्‍यों नहीं करनी चाहिए---इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। काव्य सुन्दर 
एवं पठनोय है । 


१८. प्रश्नोत्तर श्रावकाचार--इस कृति में श्रावकों के झाचार-धर्म का वर्णंन 
है । श्रावकाचार २४ परिच्छेदों में विभक्त है, जिसमें आचार शास्त्र पर विस्तृत 
विवेचन किया गया है। भट्टारक सकलकीत्ति स्वयं मुनि भी थे-इसलिए उनसे 
श्रद्धालु भक्त आाचार-धर्म के विषय में चघिभिन्न प्रइन प्रस्तुत करते होंगे-इसलिए उन 
सबके समाधान के लिए कवि ने इस ग्रन्थ निर्माण ही किया गया। माषा एवं शैली 
की हृष्टि से रचना सुन्दर एवं सुरक्षित है। कृति में रचनाकाल एवं रचनास्थान नहीं 
दिया गया है । 

१९, पुराणसार संग्रह:---भ्रस्तुत पुराण संग्रह में ६ तीथंकरों के चरित्रों का 
संग्रह है श्रौर ये तीथंकर है-आदिनाथ, चन्द्रप्रम, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाइवेनाथ 
एवं महावीर-वद्ध मान । भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से “पुराखसार संग्रह” प्रकादित 
हो चुका है। प्रत्येक तीर्थंकर का चरित अरूग २ सर्गों में विमक्त हैं जो निम्न प्रकार हैं 


आादिनाथ चरित ५ सर्गे 
चन्द्प्रम चरित १ सर्ग 
शान्तिनाथ चरित ६ सर्ग 
नेमिनाथ चरित ५ सर्ग 
पाइवं नाथ चरित ५ सर्ग 
महावीर चरित ५ सर्ग 


२०. ब्रतकथाकोष:---'ब्रतकथाकोष' को एक हस्तलिखित प्रति जयपुर के 
पाटोदी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है । इसमें विभिन्न ब्रतों पर श्राघारित 
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कथयाओं का संग्रह है। भ्रन्थ की पूरी प्रति उपलब्ध नहीं होने से अमो तक यह निश्चित 
नहीं हो सका कि भट्टारक सकलकौर्ति ने कितनी दत कथाएं लिखी थीं । 


२१. परमात्सराज स्तोष:--यहू एक लघु स्तोत्र है, जिसमें १६ पद्य हैं। 
स्तोत्र सुन्दर एवं भावपुर्णा है। इसकी एक प्रति जयपुर के दि० जैन मन्दिर पाटोदी 
के शास्त्र भण्डार में संग्रद्दीत है । 


उक्त संस्कृत कृतियों के अतिरिक्त पड्चपरमेष्ठिपूजा, अष्टाहिका पूजा, 
सोलहकारणपूजा, गशकछ्तरवलय पूजा, द्वादशानुप्रेक्षा -एवं सारचतुविद्यतिका प्रादि 
ओर हृतियां हैं जो राजुस्थान,के शास्त्र-भण्डारों में उपलब्ध होती हैं। ये सभी 
कृतियां जैन समाज में लोकप्रिय रही हैं तथा उनका पठत-पाठन भी खूब रहा है । 


भ० सकलकीत्ति की उक्त संस्कृत रचनाप्रों में कवि का पाण्डित्य स्पष्ट रूप 
से भलकता है । उनके काव्यों में उसी तरह की शैलो, अलंकार, रस एवं छ्दों 
को परियोजना उपलब्ध होती हैं जो श्रन्य भारतीय संस्कृत काव्यों में मिलती है । 
उनके चरित काब्यों के पढ़ने से अच्छा रसास्वादन मिलता है। चरित काण्यों के नायक 
त्रेसठशलाका के लोकोत्तर महापुरुष है जो भ्रतिशय पृण्यवान्‌ हैं, जितका सम्पूर्ण 
जीवन अत्यधिक पावन है। सभी काव्य शान्त रसपयंवसानी हैं। 


काव्य ज्ञान के समान भ० सकलकीत्ति जैन सिद्धान्त के महान्‌ वेना 
थे। उनका मूलाचार प्रदीप, प्रश्नोत्तरश्रावकाचार, सिद्धान्ततार दीपक एवं तत्वार्थ- 
सार दीपक तथा कर्मविपाक जैसी रचनाएँ उनके श्रगाघ ज्ञान के परिचायक हैं । 
इनमें जैन सिद्धान्त, आचार शास्त्र एवं तत्वचर्चा के उन गूढ़ रहस्यों का निचोड़ है 
जो एक महान्‌ विद्वान अपनी रचनाओं में मर सकता है । 


इसी तरह 'सदुभाषितावलि” उनके सर्वाग ज्ञान का प्रतीक है-जिसमें सकरू 
कीति ने जगत के प्राणियों को सुन्दर शिक्षायें मी प्रदात की हैं, जिससे वे अपना 
आत्म-कल्पाण भी करने की ओर अग्रसर हो सकें । वास्तव में वे सभी विषयों के 
पारगामी विद्वान थे-ऐसे सन्त विद्वानु को पाकर कौन देश गौरवान्वित नहीं होगा । 


राजस्थानी रचनाए' 


सकलकीत्ति ने हिन्दी में बहुत ही कम रचना निबद्ध की है। इसका प्रमुख 
कारण संभवत: इनका संस्कृत भाषा को ओर भ्रत्यधिक प्रेम था। इसके अतिरिक्त | 
जो भी इनकी हिन्दी रचनाएं मिली है वे सभो लघु रचवाए हैं जो केवल भाषा . 
अध्ययन की दृष्टि से ही उल्लेखनीय कही जा सकती हैं । सकलकीति का श्रधिकांद 
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जीवन राज॑स्थान में व्यतीत हुआ था इसलिए इनकी रचनाओं में राजस्थानी माथा की 
स्पष्ट छाप दिखलाई देती है । 


१. णस्ोकार फल गीत-यह इनको प्रथम हिन्दी रचना है । इसमें शामोकार 
मंत्र का महात्म्य 'एवं उसके फल का वर्शान है । रचना कोई विशेष बड़ी नहीं है 
केवल १५ पद्यों में ही वर्णित विषय पूरा हो जाता है । कवि ने उदाहरणों द्वारा यह 
सिद्ध. करने का प्रयत्न किया है कि णमोकार मंत्र का स्मरण करने से अनेक विध्नों 
को टाला जा सकता है । जिन पुरुषों के इस मंत्र का स्मरण करने से विध्न दूर हुये 
हैं उनके नाम भी गिनाये है । तथा उनमें घरणरोंद्र, पदुमावती, अजन-चोर, सेठ 
सुदर्शन एबं चारूदत्त उल्लेखनीय हैं॥ कवि कहता है-- 


सव॑ जुगल तापसि हण्यों पाइवंनाथ जिनेन्द्र 

णमोकार फल लहीहुउ पंथियडारे पद्मावती धरणरोंद्र ॥ 
चोर अजन सूली धर्‌यो, श्र ष्ठि दियो शामोकार । 
देवलोक जाइ करी, पंथियडारे सुख मोगवे अपार । 
चारूदत्त श्रेष्ठि दियो घाला ने रणमोकार । 

देव मवनि देवज हहो, सुखेभ विलासई पार॥ 

ग्रह डाकिती शाकिणी फरी, व्यांधि वक्धि जलराशि । 
सकल बंधन तुटए पंथिय डारे विधन सवे जावे नाशि ॥॥ 


कवि अन्त में इस रचना को इस प्रकार समाप्त करता है:-- 


चउदीसी अमंत्र हुई, महापंथ श्रनादि 
सकलकीरति ग्रुरू इम कहे, 
पंथियडारे कोइ न जाणइ 
आदि जीवड लारे मव सागरि एह नाव । 


२. आराचना प्रतिशेष सार यह इनकी दूसरी हिन्दी रचना है। प्राकृत 
भाषा में निबद्ध आराधना सार का कवि ने भाव मात्र लिखने का प्रयत्न किया है। 
इसमें सब मिलाकर ५५ पद्य हैं। प्रारम्भ में कवि ने एमोकार मंत्र की प्रशंसा की है 
तत्पइचात संयम को जीवन में उतारने के लिए शाग्रह किया है। संसार को क्षण भंगर 
बताते हुए सम्राट भरत, बाहुबलि, पांडव, रामचन्द्र, सुग्रीव, सुकुमाल, श्रीपाल आदि 
महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेने का उपदेश दिया है। इस प्रकार आगे तीथे क्षेत्रों 
का उल्लेख करते हुए मनुष्य को अख ब्त भादि पालने के लिए कहा गया है॥। इन 
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संबका संक्षिप्त वर्णन है । रकता सुन्दर एजें सुपाठ्य है । रचना के कुछ सुन्दर पयों 
का रसास्वादन करने के लिए गब्रहां दिया जाता है--- 
तप प्रायश्चित खत करि शोध, मन वचन कापा निरोधि । 
तु क्रोध माया मद छांडि, भापणापु सम्रलूइ मांडि 
गया जिणवर जमि चउवीस, नहिं रहे आवार चकीस । 
गया वलिभद्र, न वर वीर, नव नारायरत गया घीर ॥। 
गया भरतेस देदइ दोन, जिन शासन थापिय माँन । 
गग्ों बाहुबलि ज॑गंसाल, जिरों ह॒इ तन राख्यु सारू ॥ 
गया राभचन्द्र रणि रंगि, जिण सांकु जस अमंग । 
गयो कुभकरखल जंगिसार, जिखें लियो तु महाव्रत भार ॥ 
> भ् >< >८ 
जे जातन्रा करि जग मांहि, संभार ते मन मांहि । 
गिरतारी गयु तु घीर, संमारिह बडावीर ॥॥ 
पाता गिरि पुन्य मंडार, संमारेहवर्डां सार । 
तारण तीरथ होह, संभारह बड़ा जोइ ॥ 
हवेइ पांचमों ब्रत प्रतियालि, तृ परिग्रह दूरिय टालि। 
हो घन कंचन मांह मोश्हि, सत्तोबीइ क्रांह समेल्हि ॥ 
हवई चहुँगति फेरो टालि, मन जाति चहुं दिशि बार । 
हो नरगि दुःखन विसार, तेह केता कहूं अधियार ॥ 
>< >< >< >< 
अन्त में कवि ने रचना को इस प्रकार समाप्त किया है--- 


जे मणई सुराई नर नारि, ते जाद मवनेइ परारि। 
श्री सकलकीति कहा _ विचार, आराघेता प्रतिवीधसार ॥ 


३. सारसीलामणिरास---सा रसोखा मसिरास राजस्थानी भाषा की लघु किन्तु 
सुन्दर कृति है । इसमें प्राएदि रात के रिपे छिक्षाप्रद संदेश दिये गये हैं। रास में ४ डालें 
तथा तीन वस्तुबंध छन्द हैं । इसकी एक प्रति नेण॒वां (राजस्थान) के दिगम्बर मंदिर 
बचे त्वालों के शास्त्र भण्वार में संग्रहीत एक झुटके में लिपिबद्ध है। ग्रुढका की प्रति- 
लिपि संवत्‌ १६४४ वैशाल सुदी' १५ को समाप्त हुईथी । इसी शुटके में सोमकोतति, 


श्ट राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


ब्रह्म यशोघर आदि कितने ही प्राचीन सन्‍्तों के पाठों का संग्रह है। लिपि स्थान 
रणथम्मोर है जो उस समय मारत के प्रसिद्ध दुर्गों में से एक मांना जाता था। 
रास पांच पत्रों में पूर्ण होता है। सर्व प्रथम कवि ने कहा कि “यह सुदर देह बिना 
बुद्धि के बेकार है इसलिये सदेव सत्साहित्य का अध्ययन करना चाहिए ॥ जीवन 
को संयमित बनाना चाहिए तथा श्रन्ध विश्वासों में कमी नहीं पड़ना चाहिए ।” जीव 
दया की महत्ता को कवि ने निम्न शब्दों में वर्णन की है 


जीव दया हृह पालीइए, मन कोमल कीजि । 
आप सरीखा जीव सववे, मन मांहि धरीजई ॥। 


असत्य वचन कभी नहीं बोलना चाहिए और न कर्कश तथा ममंभेदी शब्द 
जिनसे दूसरों के हृदय में ठेस पहुंचे । किसी को पृण्य कार्य करते हुए नहीं रोकना 
चाहिए तथा दूसरों के अवगुणों को ढक कर गुणों को प्रकट करना चाहिए । 


भूठा वचन न बोलीइए, ए करकस परिहए । 
मरम म बोलु किहि तथा, ए चाडी मन करू ॥॥ 
धर्म करता न वारी३ए, नवि परनंदीजि | 
परगुणशा ढांकी आप तरा, गुण नवि बोलीजइ ॥। 


सदेव त्याग को जीवत में ग्रपताना चाहिए। झाहारदान, झऔषधदान, 
साहित्यदान, एवं श्रभयदान आदि के रूप में कुछ न कुछ देते रहना चाहिए | जीवन 
इसी से निखरता है एवं उसमें परोपकार करते रहने की “मावना उत्पन्न होतो है । 


चौथी ढाल में कवि ने अपनी सभी शिक्षात्रों का सार दिया है जो निम्न 
प्रकार है-- 


योबन रे कुट्र ब हरिधि, लक्ष्मी चंचल जाणीदए ॥ 
जीव हरे सरण न कोइ, घ॒र्म बिना सोई आजीइए ॥। 
संसार रे काल अनादि, जीव आमि घरु फिरयुए । 
एकल रे आवधि जाइ, करस आगे गलि थरखुए ॥ 
काय थी रे जु जु होइ कुटु ब, परिवारि वेगलु ए। 
खिमा रे खडग धरेवि, क्रोध बिरी संघारीदए ५॥ 

माह व रे पालीइ सार, मान पापी पक ठालीइए । 
सरलू रे चित्त करेवि, माया सवि दूरि करुए ॥ 
संतोष रे आयुध लेवि, लोभ विरी सिधारीइए 
बेराग रे पालीइ सार, राग टालू सकलकीत्ति कहिए। 
जे भणि ए रासज सार,सीखामणि पहते लहिए।॥ 


भ० सकलकोीति १९ 


रखना काल -- सकलकीत्ति ने . इस रास की रखना कब की थी इसका 
कोई उल्लेख नहीं किया है लेकित कवि का साहित्यिक जीवन सुख्यत: जैसा कि ऊपर 
लिखा गया है बीस वर्ष तक (सं० १४७६ से सं १४९९) रहा था इस लिये उसी के 
मध्य इस रचना का निर्माण हुआ होगा। झत:ः इसे श्षवीं शताब्दी के प्रन्तिम 
चरण की कृति मानना चाहिए । 

भाषा---रच ना की भाषा जेसा कि पहिले कहा जा जुका है राजस्थामी है 
लेकिन कहीं २ गुजराती दाब्दों का प्रयोग हुआ है। कवि ने भ्रपनी इस रचना में 
मूल-क्रिया के भ्रन्त में “जि! एवं जइ शब्दों को जोड़कर उनका प्रयोग किया है जैसे 
पामजि, प्रशमीज, तरीजि, हारीजि, छूटीजि, कीजि, घरीजई, बोलीजइड, करीजइ 
कीजइ, लह्टीजइ आदि । चौथी ढाल में और इससे पहिले के छुन्दों में भी क्रियाओं के 
श्रागे 'ए” लगाकर उसका प्रयोग किया है 

४. मुक्‍्तावलि गोत 

यह एक लघु गीत है जिसमें मुक्तावलि ब्रत की कथा एवं उसके महात्म्य का 
वर्णान है । रणषना की माषा राजस्थानी है जिसमें गुजराती माषा के दाब्दों का 
प्रयोग भी हुआ &। रचना साधारण है तथा वह केबरू १५ पद्यों में पूर्ण होती है । 
एक उदाहरण देखिए--- 

नाभिप्रत्र जिनवर प्रणमीने, मुक्तावलि गाइये 
मुगति पगनि जिनवर भासि, ब्रत उपवास करोजे 
सखी सुण मुक्तावली त्रत कीजे। 
तप परिय अति निर्मल जानि कम मल घोईजे 
सखी सुगणा मुक्तावलि ब्रत कीजे। 
८ श्र ज्र््‌ >< ८ 
नर नारी मुगतावछी करसे तेहने सुरूष आधार 
श्री सकनकीरति भावे घुगति लहिये माव भोगने सुविशाल |) 


सखो सुण मुगताबली ब्रत कीजे ॥१२॥। 

५, सोलहकारण रास--यह कवि की एक कथात्मक कृति है जिसमें सोलहकारण 
व्रत के महात्म्य पर प्रकाश डाला गया है। भाषा की दृष्टि से यह रास अच्छी रचना 
है । कृति के अन्त में सकलकीत्ति ने अपने क्रापको सुनि विशेषण से सम्बोधित किया 
है इससे ज्ञात होता है कि यह उनकी प्रारम्भिक कृति होगी । रास का अन्तिम माग 
निभ्त प्रकार है-- 

एक चित्ति जे ब्रत करइ, नर अहवा नारी। 
तीर्थक र पद सो लह॒इ, जो समकित घारी। 


३० राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व रब कृतित्य 


सकलकीत्ति मुनि रासु क्ियठए सोलहकारश । 
पढहि शुरहि जो सांभलहि तिन्‍्ह सिद सुह कारण ॥। 


६. ज्ञान्तिनाध फागु-इस कृति को खोज निकालने का श्र य श्री कुन्दनलाल जैन 
की है । इस फागु काय्य में शान्तिनाथ तीर्थंकर का संक्षिप्त जीवन वशित है | हिन्दी 
के साथ कहीं २ प्राकृत गाथा एवं संस्कृत इलोक भी प्रयुक्त हुए हैं। फागु की भाषा 
सरस एवं मनोहारी है। एक उदाहरण देखिये 


रासु--जतृप सुत रमसिण गजगति रमणी तरूणी सम कीडंतरे । 
बहु गुणा सागर अवधि दिवाकर सुभकर निसि दिन पुण्य रे । 
छंडिय मय सुख पालिय जिन दिख सनमुख श्रातम ध्यान रे । 
अणसरत!।विधना मुकीअ असुता श्राज्ञा जिनवर लेबि रे । 


मूल्यांकन 

“मट्टारक सकलकीति! संस्कृत के आचार्य थे। उन्होंने शो इस भाषा में विविध 
विषयक ऊँतियां लिखीं, उनसे उनके भ्रगाध ज्ञान का सहज ही पत्ता चलता है। 
यद्यपि सकलकीत्ति ने छिखने के लिए ही कोई कृति लिखी हो--ऐशी दात्त नहीं है, 
किन्तु उनको झपने मौलिक बिचारों झे भी आप्लावित किया है। यदि उन्होंने पुराण 
विषयक कृतियों में आाचाये परम्परा द्वारा प्रवाहित विचारों को दी स्थान दिया है 
तो चरित काव्यों में अपने पौष्टिक ज्ञान का भी परिचय दियां है। वास्तव में इन 
काव्यों में भारतीय संस्क्रति के विभिन्न अंगों का अच्छी तरह दर्शन किया जा सकता 
है । जैन दर्शन की दाशनिक, सामाजिक एवं घाभिक प्रवृत्तियों के ग्रतिरिक्त आचार 
एवं चरित निर्माण, व्यापार, न्यायव्यवस्था, औद्योगिक प्रवृत्तियां, मोजन पान 
व्यवस्था, वस्त्र-परिधान प्रकृतिचर्चा, मतोरंजन भ्रादि सामान्य विषयों की मी जहां 
कहीं चर्चा हुई है और कवि ने भ्रपने विचारों के अनुसार उनके वरशांन का भी ध्योन 
रखा है । भगवान के स्तवन के रूप में जब कुछ जविक नहीं लिखा जा सका तो 
उन्होंने पूजा के रूप में उनका यशोगान गाया--जो कवि की भगवदुभक्ति की 
प्रोर प्रवृत्त द्वोने का संकेत करत। है। यहीं वहीं, उन्होंने इन पूजाझ्ों के माध्यम से 
तत्कालीन समाज में “भ्रहंत-मक्ति, के प्रति गहरी झ्रास्था बनाये रखी और आगे झाने 
वालो सन्‍्तति के लिए 'अहंत-भक्ति' का मार्ग खोल दिया | 


सिद्धान्त, तत्वचर्चा एवं दर्शन के शेत्र में -- सिद्धान्त सारदीपक, तत्वार्थसार, 


ध्रागमसार, कर्म विषाक जैसी कृतियों के माध्यम से उन्होंने जनता को प्रभूत॑ साहित्य 
न्-तशज या ्म्जीअीजीकीडीअीपी सीसी जीभ सी की जी सीयीजशीजी सीरीज 


१. देखिये अनेकान्त वर्ष १९ कि२ रा ४ प्रष्ठ संख्या'२८२ 





अीसीजी सतस्‍भीजीजी 


भ० सकलकीति ह श्ष्ृ 


दिया । इन कृतियों में जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धान्तों जैसे सात तत्व. नव पदार्थ, 
भ्रष्टकर्म, पंच ज्ञान, ग्रुतास्थान, मार्गशा आदि का अच्छा विवेचन हुआ है। उन्होंने 
साधुओं के लिए 'मूलाचार-प्रदीपं लिखो, तो गृहुस्थों के लिए प्रश्नोत्तर के रूप में 
प्रबनोत्तरोपासकाचार लिखकर जीवन को मर्यादित एवं प्रनुशासित करने का प्रयास 
किया । वास्तव में उन्होंने जिन २ भर्थादाओं का परिपाऊन जीव॑न में आवश्यक 
क्ताया वे उनके शिष्यों के जीवम में अच्छी तरह उतरी । क्योंकि वे स्वयं पंहिले 
मुनि अवस्था में रहे थे | उसी रूप में उन्‍्हींने अध्ययन किया और उसी रुप में कुछ, 
वर्षों तक जन -जागरशा के लिए स्थांनं-स्थान पर बिहार भी किया । 


ब्रत कथा कोष के माध्यम से इन्होंने क्षावकों के जीवन को नियमित एवं 
संयमित बनामे का प्रयास किया झौर उन्हें ब्रत-पालन करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । इसी तरह स्वाध्याय के प्रति जन-जाग्रुति पैदा करने के लिए. उन्होंने पहिले 
तो झ्रादिपुरारा एवं उत्तरपुराण लिखा और फिर इन्हीं दो कृतिथों को संक्षिप्त कर 
पुराणसारसंग्रह निबद्ध किया। किसी भी विषय को संक्षिप्त पश्रथवा विस्तृत 
करने की कला उनको श्रच्छी तरह श्राती थी । 


“मट्टारक सकलकीत्ति” ने यद्यपि हिन्दी में अधिक एवं बड़ी रचनाए' नहीं लिखीं, 
लेकिन जो भी ७ कृतियां उनकी अब तक उपलब्ध हुई हैं, उनसे उनका साहित्यिके 
एवं भाषा शास्त्रीय ज्ञान का सहज ही प्रनुमान लगाया जा सकता है। उनका 
'सारसीखामणिरास” एबं 'शान्तिनाथ फागु! हिन्दी की अच्छी कृतियां हैं। जिनमें 
विषय का अच्छा प्रतिपांदन हुआ है । नेमीश्वर गीत एवं मुक्तावलि गीत उनकों संगीत 
प्रधान रचना है। जिनका संगीत के माध्यम से जन साधारण को जाग्रलत रखने का 
प्रमुख उदं इय था। 


: ब्रह्म जिनदास : 


बह जिनदास? १५ वीं शताब्दी के सम विद्वान थे। सरस्वती की इन 
पर विशेष कृपा थी इसलिए इनका प्रत्येक वाक्य हो काव्य-रूप में निकलता था । 
ये “भट्टारक सकलकी ति' के ज़िष्य एवं लचु अ्राता थे। ये योग्य ग्रुरु के योग्य शिष्य 
थे ।! साहित्यन्सेवा ही इनके जीवन का एक मात्र उद्दे दय था । यद्यपि संस्कृत एव 
राजस्थानी दोनो माषाओ्रों पर इनका समान झधिकार था, लेकिन राजस्थानी से 
इन्हें विज्लेष अनुराग था | इसलिए इन्होंने ५० से भी अधिक रचनाएं इसी भाषा में 
लिखीं । राजस्थानी को इन्होंने अपने साहित्यिक प्रचार का माध्यम बनाया | जनता 
को उसे पढ़ने, समझने एवं उसका प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया | अपनी 
रचनाश्रों की प्रतिलिपियाँ करवा कर इन्होंने राजस्थान एवं ग्रजरात वे! सैकडो ग्रन्थ- 
संग्रहालयों में विराजमान क्रिया । यही कारग्ग है कि श्राज मी इतको रचनाओं की 
प्रतिलिपियाँ राजस्थान के प्राय: सभी भण्डारों में उपलब्ध होती हैं । '“ब्रह्म-जितदास' 
संदा अपने साहित्यिक घुत में मस्त रहते तथा अधिक से अधिक लिखकर अपने जीवन 
का पूर्ण सदुपयोग करते रहते थे । 

बहा जिनदास! को निश्चित जन्म-तिथि के सम्बन्ध मे इनकी रचनाओं के 
आधार पर कोई जानकारी नहीं मिलती । ये कब तक गृहस्थ रहे और कब साधु- 
जीवन धारण किया---इसकी सूचना भी अब तक खोज का विषय बनी हुई है। 
लेकिन ये 'भट्टारक सकलकी'त्त! के छोटे भाई थे, जिसका उल्लेख इन्होंने जम्बूस्वामी- 
चरित्र' को प्रशस्ति में निम्न प्रकार किया है;-- 


अआतास्ति तस्य प्रथित: पृथिब्यां, सद्‌ ब्रद्मचाारी जिनदास नामा । 
तनोति तेन चरित्र पवित्र, जम्यूदिनामा मुनि सप्तमस्य ॥। २८ ।। 


“हरिवंश पुराण? की प्रशस्ति मे भी इन्होने इसी तरह का उल्लेख किया 
है, जो निम्न प्रकार है:--- 


सद्‌ ब्रह्मचारी गुरू पूवंकोस्य, भ्राता ग्ुणन्चोस्ति विशुद्धचित्त: । 
जिनस भक्तो जिनदासनामा, कामारिजेता विदितो घरिश्यां ।। २९ रे 
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१. महाव्तों ब्रह्माणरी धणा जिणदास मोलरूगर प्रमुख अपार | 
अजिका क्षुल्लिका सयलू संघ गुरु सोभित सहित सकल परिवार ।। 


२. देखिये -प्रशस्ति संग्रह पृष्ठ सं० ७१ (लेखक हारा सस्पादित ) 


ब्रह्म जिनदास ३ 


“पं० परमानन्दजी शास्त्री” ने मी इन्हें मट्टारक सकलकोति का कनिष्ठ आता 
स्वीकार किया है। उनके अनुसार इनका जन्म सं० १४४३ के बाद होना चाहिए; 
क्योंकि इसी संबंत्‌ में भ० सकलकीति का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम 
शोमा' एवं पिता का नाम 'कशणांसिह” था। ये पाटश के रहने वाले तथा हूंबड़ जाति 
के क्रावक थे। घर के काफो समृद्ध थे । लेकिन भोग-विलास एवं घन-सम्पदा इन्हें 
साधु-जोवन धारण करने से न रोक सकी । और इन्होंने भी अपने माई के माग का 
अनुसरण किया । "म० सकलकीत्ति' ने इन्हीं के आग्रह से ही संवत्‌ १४८१ में बड़ली 
नगर में “मूलाचार प्रदीप” की रचना की थी ।* 

समय:-- ब्रह्म जिनदास” ने अपनी दो रचनाओं को छोड़कर देष किसी भी 
रचना में समय नहों दिया है। ये दो रचनाएं “रामराज्य रास” एवं 'हरिवंध पुराण 
हैं । जिनमें संवत्‌ क्रशशः १५०८ तथा १५२० दिया हुआ है। “भट्टारक सकलकीत्ति' 
के कनिष्ट भ्राता होने के कारण इनका जन्म संवत्‌ १४४५ से पूर्व तो सम्मव नहीं 
है । इसी तरह यदि हरिवंश पुराण को इनकी अन्तिम कृति मान ली जावे तो इनका 
समय मसंवत्‌ १४४५ से संवत्‌ १५२५ का माना जा सकता है । 

शिष्य-परिवार:--ब्रह्मचारीजी की अगाध विद्वत्ता से सभी प्रभावित थे। थे 
स्वयं विद्याथियों को पढ़ाते थे भौर उन्हें संस्कृत एवं हिन्दी माषा में पारंगत किया 
करते थे । 'हरिवंश-पुराण” की एक प्रशस्ति* में उन्होंने मनोहर, मल्लिदास, 
ग्रुणदास इन तीन शिष्यों के नामों का उल्लेख किया है। ये शिष्य स्वयं इनसे पढ़ते 
भी थे और दूसरों को भी पढ़ाते थे । एरमहंस रास में एक नेमिदासं का और 
उल्लेख किया है। उंकत दिष्यों के अतिरिक्त और भी श्रनेकों ने इनसे ज्ञान-दान 
लेकर अपने जीवन को उपकृत किया होगा । | दे 

१. संबत थयोदह से इक्यासी भरा, श्रावण मास वसन्‍्त रे । 
पूणिसमा दिवंसे पूरणा कर्ण, मुलाचार महंत रे | 

२. बहा जिणदास भणे रुबड़ो, पढ़ता पृण्य अपार | 
सिस्थ  सनोहर रुवड़ों सल्लिदासग्रुणवास ॥॥ 

३. तिउ मुनिवर पाय प्रशाोनें कौीयों दो-प रास सार | 
बहा जिणदास भरे रुबड़ा, पढ़ता पण्य अपार || 

_ शिष्य मनोहर रुखड़ा ब्रहमय सल्लिदास गुरावास । 
पढ़ो पढ़ाबवो बहु भाव सों जिन होई सोख्य विकास || 


४. ब्रह्म जिनदास शिष्य निरमला नेसिदास सुविचार । 
पढ़ई-पढ़ाबी विस्तरो परमहंस भवतार 0८ ७ 


शड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व छव॑ कूलित्स 


साहित्य-सेवा 


बहा ज़िनदास” का आत्म-साधना के अधिरिक्त अधिकांश समय साहित्य- 
सर्जन में व्यत्तीत होता था। सरस्वती का वरदहस्त इन पर था तथा अध्ययन इनका 
गहुरा था। काव्य, चरित, पुराण, कथा, एवं रासो साहित्य से इन्हें बहुत रुचि थी 
और उसी के अनुसार वे काव्य रचना किया करते थे | इनके समय में “रास-साहित्य! 
को सम्मवतः भच्छी प्रत्षिष्ठा थी । इसलिए जितनी अधिक संख्या में इन्होंने “रासक- 
काव्य” लिखे हैं, उतनी संख्या में हिन्दी में शम्यद ही किसी ने लिखा हो । वास्तव में 
एक विद्धान द्वारा इतने प्रधिक काव्य ग्रंथ लिखना साहित्यिक इतिहास की अनोखी 
घटता है । अपने ८० बर्ष के जीवन काल में ६० से श्रधिक कृतियां--'माँ भारती 
को 'मेंट करना 'भ्र० जिनदास! की अपनी विज्येषता है। आत्म-साधना के साथ ही 
इन्हें पठन-पाठन एवं साहित्य-प्रचार का काय भी करना पड़ता था। यही नहीं 
अपने ग्रु८्ट 'सकलकीत्ति' एवं भुवनकीत्ति के साथ ये बिहार मी करते थे। इतने पर 
नी इन्होंने जो साहित्य-स्जंना की--वह इनकी रूगन एवं निष्छा का परिचायक है । 
कवि की अब तक जितनी कृतियाँ उपलब्ध हो सकी हैं उनके नाम इस प्रक्रार हैं:-- 


संस्कृत रचनाएं 
९; ) काव्य, पुराण एवं कथा-साहित्य : (॥ ) पूजा एवं विविध साहित्य : 
१. जम्बूस्वामी चरिब, १. जम्बूद्ीपपूजा, 
२. राम चरित्र ( पद्म पुराण ), २. सादद्वबद्वीपपुजा, 
३. हरिवंदा पुराण, ३. सप्तकि पूजा, 
४, पुष्पांजलि ब्रत कथा, ४. ज्येष्ठज़िनवर पूजा, 
५, सोलहकारण पूजा, 
६. गुरु-पूजा, 
७. अनन्तन्बत पूजा, 
८. जलयात्रा विधि 


राजस्थानी रचनाएं 


इनकी अब तक ५० से भी श्रधिक इस भाषा की रचनाएं उपरूब्ध हो 
चुकी हैं । इन रचनाभों को निम्न भागों में बांटा . जा सकता है:--- 


१. पुराण साहित्य, ४... पूजर साहित्य+ 
२. रासक साहित्य, ५. स्फूट साहित्य, . 


श्रद्म जिनदास २१ 





३, गीत एवं स्तबन, 
१, पुराण साहित्य : 
१. प्रादिताथ पुराण, २. हरिवंश पुराण, 
२, रासक साहित्य : 
१. राम सीता रास, १८. कमंविपाक रास, 
२.  यशोघर रास, १९, सुकौशलस्वासी रास, 
३. हनुमत रास, २०, रोहिणी रास, 
४. नागकुमार रास, २१. सीलह॒का ररा रास, 
५, परमहस रास २२. दशलक्षरप रास, 
६. अजितनाथ रास, २३, अनन्तकद्बत रास, 
७, होली रास, २४. वकचूल रास, 
८. धर्मपरीक्षा रास, २५. धन्यकुमार रास, ४ 
९२. ज्येषप्ठजिनबर रास, २६. चारुदत्त प्रबन्ध रास,* 
१०, श्र रिषक अास, २७. पृष्पाजलि रात्त, 
११. समकित मिथ्यात्व रास, २८, घनपाल रास (दानकथा रास), 
१२. सुदद्धंत रास, २९, भविष्यदत्त रास, 
१३. अभ्बिका रास, ३०, जीवन्धर रास, 
१४. नागम्रश्नी रास, ३१. नेमीश्वर रास, 
१५, श्रीपाल रास, ३२. करकण्ड्र रास, 
१६. जम्वूस्वामी रास, ३३. सुभौमचक्रवर्ती रास, 5 
१७. भद्रत्राहु रास, ३४. अठाबीस मुलगुग्य रास, * 
१. इस कृति की एक प्रति उदघपुर (राज०) के अग्रवाल दि० जन मन्दिर के 
शास्त्र भण्डार में संग्रहोत है । 
२. इसको एक प्रति ड्‌ गरपुर के दि० जन मन्दिर में संग्रहीत है । 
३. इसकी एक प्रति ( गरपुर के दि० जन मन्दिर के संग्रह में है । 
४. अग्रवाल दि० जैन भच्दिर उदयपुर के संग्रह मे है । 
५. इस रास को एक प्रति संभवनाथ दि० जन मन्दिर उदयपुर के संग्रह से है । 
६. बही । 
७. वही 
४. देखिये राजस्थान के जन शास्त्र मण्डारों की ग्रन्थ सूद्धी, श्राम चतुर्थ-- 
पृष्ठ सख्या २३६७ । 
२. बही पृष्ठ संख्या ६०७। 
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३, गीत एवं स्‍्तवन : 


राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एबं कृतित्क 


१. भिध्यादक्‍कड़ विनती, ५. आदिनाथ स्तवन, 
२. बारहब्रत गीत, ६, आलोचना जयमाल, 
३. जीवड़ा गीत, ७. स्फुट-विनती, गीत, चूनरी,. 
४,  जिरान्द गीत, घवल, भिरिनार घवल,. 
थ्रारती, निजामाग श्रादि | 
४. पूजा साहित्य ; 
१. गुरु जयमाल, ४, गुरु पूजा, 
२. शास्त्र पूजा, जम्बूद्वीप पूजा, 
३. सरस्वती बजा, निर्दोषसप्तमीब्रत पूजा, 
५, स्फूट साहित्य : 
१. रविद्रत कथा, ४. अष्टांग सम्यक्त्व कथा, 
२. चौरासी जाति जयमाल, ५. ब्रत कथा कोश, 
३. भट्टारक विद्याघर कथा, ६, पम्चथपरमेष्टठि ग्रुण बंरणं त, 
अरब यहां कवि की कुछ रचनाओ का परिचय दिया जा रहा है--- 
१. जम्बस्वामी चरित्र ३ 


यह एक प्रबन्ध काव्य है जिसमें अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का जोवन चरित्र 


निबद्ध है । सम्पूर्ण काव्य ग्यारह सर्मो में विभक्त है। काव्य में वीर एवं शव गार रस 
का भ्र-द्भू त सम्मिश्रण है जिससे काव्य भाषा एवं शैली की दृष्टि से एक मोहक 
काव्य बन गया है । माषा सरल एवं अर्थ मय है। काव्य में सुभाषितों का बाहुल्‍य 
है । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जारहे हैं---- 


यत्‌ किडिचत्‌ दुर्लभ वस्तु, जगत्‌ यस्मिन्‌ निरीक्षते । 
तत्सर्ब॑ धर्मतो नून, प्राप्यत्ते क्षणमात्रतः ॥॥८॥॥ 

५ टर > 

एकाकी जायते प्राणी, तथकाकी विलीयते । 
सुखदुः:खमयैकाकी, भुक्ते बर्मवशाल्‌ ध्व॑ ॥७२॥ 
अर >< >८ 

निदा स्तृत्ति समो धीमानू, जीविते मरणों तथा । 
शुणोति दाब्द बधिरं, द्रव पदयति'' तह ॥१७८।॥ 
भर ज्र >< 
मातर्जात : सुपुत्रों हि, स्व ॒भूषयति यत्‌ कुल । 
शुभाचा रादिता नूनं, वरं मन्‍्ये घने : किम्रु ॥७४॥ 


अहा जिनदास - २७ 


२. हरिवंश पुराण 


यह कबि की संस्कृत भाषा में निबद्ध दूसरी बड़ी रचना है जिसमें ४० सं हैं। 
श्रीकृष्ण एवं २२ वें तीथंकर नेमिनाथ हरिवदां में ही उत्पन्न हुये थे इसलिये उनका 
एवं प्रद्य म्त, पांडव, कौरवों का इस पुराण में वर्णन किया गया है | इसे जैन महा- 
भारत कह सकते हैं । इसकी वर्णन शेली भी महाभारत के समान है किन्तु स्थान२ 
पर इसमें काव्यत्व के भी दर्शन होते हैं। महापुरुष श्री क्षष्णा एवं भगवान नेमिताथ 
का इसमें सम्पूर्ण जीवन वश्णित है और इन्हीं के जीवन प्रसंग में कौरव-पाण्डवों का 
अच्छा वर्णान मिलता है । राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा को जेंत आच्ार्यों ले जिस 
सुन्दरता एवं मानवीय आधार पर प्रस्तुत किया है उसे जेन पुराण एवं कावब्यों में 
अच्छी तरह देखा जा सकता है | ब्रह्म जिनदास के हरिवश पुराण का स्थान आचार्य 
जिनसेन हारा निबद्ध हरिव्ं पुरारशा से बाद का है । 


३. रास चरित्र 


८३ सर्गों में विमक्त यह रचना जिनदास की सबसे बड़ी रचना है। इसकी 
इलोक सख्या १५००० है। रविषेणाचार्य के पुझपुराण के श्राधार पर की गई - 
इस रचना का नाम पद्मपुराण (जेन रामायणा) मी प्रसिद्ध है । इस काव्य में भगवान 
राम के पावन चरित्र का जिस सुन्दर ढंग से वर्णन किया गया है उससे कवि की 
बिद्वत्ता एवं वर्णन चातुय्य का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। काव्य की 
माषा सरल है एवं वह सुन्दर शैली में लिखा हुआ है । 


हिन्दी रचनाए' 


१. आदिनाथ पुराण 


यह कधि की बड़ी रचनाओं में है । इसमें प्रथम तीर्थ कर ऋषभदेव एवं 
बाहुबलि आदि महापुरुषों के जीवन का वर्णात है। साथ हो आदिनाथ के पू्व॑ भवों 
का, भोगभूमियों की सुल्ल समृद्धि, कुलकरों की उर्त्पत्ति एवं उनके द्वारा विभिन्न समयों 
में आवश्यक निर्देशन, कर्म/(मिपों का प्रारम्भ श्रादि का मी अच्छा वर्णन मिलता है । 
पुराण में ग्रजराती भाषा के शब्दों की बहुलता है। कवि ने ब्रथ के प्रारम्भ में रचना 
संस्कृत के स्थान पर देश भाषा में क्यों की गई इसका सुन्दर उत्तर दिया है । उन्होंने 
कहा है कि जिस प्रकार नारियल कठिन होने से बालक उसका स्वाद (बिना छीले) 
नहीं जान सकता तथा दाख केला आदि का बिना छीले ही श्रच्छी तरह से स्वाद 
लिया जा सकता है वही दर्शा देशी भाषा में निबद्ध काव्य की भी है--- 


भवियण भावें सुणो आज, रास कहो मनोहार । 
श्रादिपुराण जोई करी, कबित करू मनोहार ॥१॥॥ 


२८ राजस्थान के जेन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


बाल गोपाल जिम पढे गुणों, जांसें वहु भेद । 

जिन सासशा झुण नीरमला, मिथ्यामत छेद ॥२॥ 
कठिन तारेल दीजे बालक हाथ, ते स्वाद न जांण । 
छोल्यां केला द्वाख दीजे, ते गुर बहु मांने ॥३॥। 
तिमभ ए आदपुराण सार, देस भाषा बखारण । 
प्रगुण गुण जिम विस्तरे, जिन सामने बखांणू ॥४॥ 


ब्रह्म जिनदास ने रचना में अपने गुरु सकलकीत्ति एवं मुनि भ्रुवतकीत्ति का 
सादर उल्लेख किया है। जो निम्न प्रकार है-- 


श्री सकलकी रति गुरु प्रशामीने, मुनी म॒वबनकीरती अवतार । 
ब्रह्म जिनदास कहे नीम॑लो रास कीयो मे सार ॥ 


२, हरिवंश पुराण 


इसका दूसरा नाम नेमिनाथ रास भी है। कवि ने पहिले जो संस्कृत में हरि- 
वंश पुराण निबद्ध किया था उसी पुराण के कथानक को फिरसे उन्होंने राजस्थानी 
भाषा में और काव्य रूप में निबद्ध कर दिया । कवि के समय में जन साधारण को 
जो प्रान्तीय भाषाशरों में रचि बढ रही थी उसी के परिरणाम-स्वरूप यह रचना 
हमारे सामने आयो । यह कवि की बड़ी रचनाओं में से है। इसकी एक प्रति 
संबत्‌ १६५३ में लिखी हुई उदयपुर के खण्डेलवाल मन्दिर के शास्त्र भण्डार में 
संग्रहीत है । इस प्रति में ११३ *< ७३" आकार वाले २३० पत्र हैं। हरिवंश पुरारा 
की रचना सवत्‌ १५२० में समाप्त हुई थी और समवत: यह उतकी अन्तिम रचना 
मालूम देती है । 

संवत १५ (पन्द्रह) वीसोत्तरा विशाखा नक्षत्र विशाल । 

शुक्ल पक्ष चौदसि दिना रास कियो ग्रणमाल ॥ 


रचना सुन्दर है श्लौर इसकी भाषा को हम राजस्थानी भाषा कह सकते है। 
इसमें कवि ने परिमाजित भाषा का प्रयोग किया है और इसमें निखरे हुये काव्य 
के दर्शन होते है। यद्यपि रचना का नाम पुराण दिया हुआ है लेकिन इसे मह 
काठ्य को संज्ञा दी जा सकती है । 
३. रास सोता रास 


राम के जीवन पर राजस्थानी भाषा को संभवतः यह सबसे बड़ी 
रचना है जिसे दूसरे रूप में रामायरश कहा जा सकता है । कवि ने जा राम चरित्र 
संस्कृत में लिखा था उसी का कथानक इस काव्य में है। लेकिन यह कवि की स्थ्रतंत्र 
रचना है संस्कृत कृति का अनुवाद मात्र नहीं है! संवत १७२८ में देउल ग्राम में 


बह्म जिनदास २९ 


लिखी हुई इस काव्य की एक प्रति डूंगरपुर के भद्टारकीय शास्त्र भण्डार में संग्रहीत 
है | इस प्रति में १२"७६” आकार वाले ४०५ पत्र हैं। इसका रचना कार संवत्त 
१५०८ मंगसिर सुदी १४ (सन्‌ १४५१) है । 

संवत्‌ पन्नर अठोतरा मांगसिर मास विशाल । 

शुक्ल पक्ष चउदिसि दिनी रास कियो ग्रुणमाल ॥॥६।। 
४. यशोधर रास 

इसमें राजा यशोघर के जीवन का वर्णान है । यह संभवतः कवि की प्रार- 
म्मिक रचनाग्रों मे से है क्योंकि भ्रन्य रचनाश्रों की तरह इसमें भ्रुवनकात्ति के नाम 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी एक प्रति श्रामेर शास्त्र भण्डार में 
संग्रहीत है। रचना की भाषा एवं शैली दोनों ही अच्छी है । 


५. हनुमत रास 


हनुमान का जीवन जम समाज में बहुत ही प्रिय रहा है । इनकी गणना १६३ 
पुण्य पुन्षों में की जाती है । हनुमत रास एक लघु काव्य है जिसमें उसके जोवन की 
मुख्य २ घटनाओं का वरणंन दिया हुआ है । यह एक प्रकार से सतसई है जिसमें ७२७ 
दोहा चौपई बस्तुबंध आदि हैं। रचना सुंदर है । एक उदाहरण देखिये-- 

ग्रमितिगति मुनिवर तरयु नाम, जाणों उग्यु बीजु सान । 

तेजवंत रुघिवत गुणमाल, जीता इ द्वरी मयण मोह जाल ।॥ 

क्रोध मान मायानि लोभ, जीता रागद्व प नहिं क्षोभ ! 

सोममूरति स्वामी जिणचंद, दीठिउ ऊपजि परमातन्द ॥। 

अजना सु दरी मनु ऊपनू भाव, सुनिवर वर त्रिभुवनराय । 

नमोस्त करी मुनि लागी पाय, धन सफल जन्म हवु काय ।। 


आपकी एक हस्तलिखित प्रति उदयपुर के खण्डेवाल दि. जैन मन्दिर के शास्त्र 
मण्डार के एक ग्रुटके में संग्रहीत है । ) 
६, नागकुसार रास 

इस रास में पञ्चमी कथा का वर्णन है । इस रास को एक प्रति उदयपुर के 
खण्डेलवाल मंदिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। प्रति में १०॥॥।४८४॥” आकार 
वाले ३६ पत्र हैं। यह संवत्‌ १८२६ की प्रतिलिपि की हुई है। रास सीधी सादी 
भाषा में लिखा हुआ है । एक उदाहरण देखिये -- 


जंबु द्वीप मारि सार, भरत क्षेत्र सुजाणो | 
मगघ्र देश भ्रति रूवड़ों, कनकपुर बखारणो ॥॥१॥। 
जयंघर तिणे नयर राउ, राज करे उतंग । 
घरम करे जिणवर तणो, पाले समकित अर गे ॥॥२॥। 


डक राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विशाल नेतन्रा तस राशी जाणि, रूप त्णों निधान । 
मद करें ते अति घरो, बांघ बहुमाने ॥३।॥॥ 


७, परसहंस रास 


यह एक आध्यात्मिक रूपक रास है जिसमें परमहंस राजा नायक है तथा 
चेतना नाम राणी नायिका है । साया रानी के वश होकर वह अपने शुद्ध स्वरूप 
को भूल जाता है और काया नगरी में रहने रूगता है। मन उसका मंत्री है जिसके 
प्रयुत्ति एवं निवृत्ति यह दो स्त्रियां है। मोह प्रतिनायक है रचना बड़ी सुन्दर है । 
इसकी एक प्रति उदयपुर के खण्डेलबाल मंदिर के शास्त्र भंडार में सग्रहीत है । इसके 
आव एवं भाषा का एक उदाहरण देखिये--- 


पाषारण मांहि सोनो जिम होई, गोरस मांहि जिमि घृत होई | 
तिल सारे तल बसे जिमि भग, तिम शरीर श्रात्मा ग्रभंग ।। 
काष्ठ मांहि आगिनि जिमि होई, कुसुम परिमल मांहि नेह | 
नीर जलद सीत जिमि नीर, तेम आत्मा बसे जगत सरीर ॥। 


८. अजितनाथ रास 


इस रास में दूसरे तीर्थ कर अधित नाथ का जीवन वर्शित है। रचना लघु 
है किन्तु सुन्दर एवं मधुर है । इसकी कितनी हो प्रतियाँ उदयपुर, ऋषभदेव 
डूगरपुर आदि स्थानों के श्ञास्त्र भण्डारों में सग्रहीत है । रास की मांपा का एक 
उदाहरण देखिये--- 


श्री सकलकीत्ति ग्रुरु प्रमणमोने, मुनि भ्रुवनकीरति अवतार। 
रास कियो में निरमलो, श्रजित जिणैसर सार । 

पढइ ग्रुप इ जे सांमले, मनि धरि अविचल भाव । 

तेह घर रिंधि घर तणो, पाये शिवपुर ठाम । 

जिण सासरा अति निरमलो, मवि मवि देउ महु सार ॥। 
ब्रह्म जिएादास इम वीनवे, श्री जिण॒वर मुगति दातार ।। 


६, आरतो छंद 
कवि ने छोटी बड़ी रचनाओं के अतिरिक्त कुछ सुन्दर पद्म मी लिखे हैं । इस 


छंद में इन्होंने भगवान के आगे जब देव एवं देवियाँ नृत्य करती हुई स्तवनः करती 
हैं उसका सुन्दर दृष्य भ्रपने शब्दों में चित्रित किया है। एक उदाहरण देखिये--- 


ना संति कलिमल मंत्र निरमरू, इंद्र आरती उतारए । 
जिणवरह स्वामी मृगतिगामी, दुख सयल निवारए ॥॥४११ 


चहा जिनदास शेर 


बात ढोल निसाश दरवडि, ऋललरि नाद ते रण झरा । 
कंसाल मु गल भेरी महल, ताल तवलि ते भति घरां ॥ 
इखी परिहि नादइ' गहिर सादिइ , इद्र श्रारती उतारए।॥॥ 
गावंत घवल गीत मंबल, रास सुरस मनोहर । 

नाचंति कामिणि गजह गामिरि, हाव भाव सोहे वर । 
सुगंध परिमरू भाव निरमल, इंद्र आरती उतारए ॥॥ 


१०. होली रास 


इस रास में जेन मान्यतानुसार होली की कथा दी गई है कथा रोचक 
है । रास में १४८ पद्च हैं जो दृह्ा चौपाई एबं वस्तुबंध छंद में विभक्त हैं । 


इशि परि तिहां थी काठीआं, नयर मांहि था तेह जगयां। 
पापी जीवनि नहीं किहां सुख, अश्रहिलोक परलोक पांमि दुःख । 
वन माहि गयां ते पाप, पाम्पां अति दुख संताप । 
धर्म पाखि रलि सह कोइ, सीयल संयम विण मूलो भमि लोइ 


इस ग्रथ की एक प्रति जयपुर के बड़े तेरहपंथी मन्दिर के शास्त्र भण्डार के 
एक ग्रुटक्के में संग्रहीत है। रास की भाषा का एक उदाहररा देखिये--- हु 

प्रजापति तेणी नयरीय राय, प्रजावती तस रांणी। 

गज तुरगम रथ अपार, दीइ लषमी बहू मारिय ॥७॥। 

ब॑त नाम प्रधांन जांरिग, बसुमतो तस राखी । 

विष्ण्‌ मद्ट परोहित जांरि, सोमश्ी तस नारी।।८॥। 

० ८ >< >८ >< 

एक भगत करि रुपडांए, अज्ञात कष्ट बखाणतु । 

एकादशी उपवास करिए, दीतवार सोमवारि जांणशी तु ॥८ ८॥॥ 

दांन दीई लोक अतिघषरणांए, गो आदि दश वखांरि तु । 

मूढ मांहि हवु जांणतु, मांन पांम्या अभ्रति घणुए ॥८8॥ 

इशणी परि ते नयगी रहिए, लखि नहीं तेहनि कोइ तु । 

पुरांण झ्ास्त्र पढ़ि श्रति घणां ए, लोकसु माक्षत जोयतु ॥॥९०१॥ 


११, धमपरोक्षा रास--.- 


इस रास में मनोबेग और पवनवेग के आधार से कितनी ही कथायें दी हुई 
हैं जिनका मुख्य उहं शय मानव को गरूत मार्ग से हटाकर उत्तम मागं पर छाना है ॥ 
मतोवेग शुद्धाचरण वाला है जबकि पवनत्रेग सन्‍्मार्ग से भुला हुआ है । रास सुन्दर 
है और इसके पढने से कितनी ही श्रच्छी बातें उपलब्ध होतो हैं । 


६ है| राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


रास में दृहा, चौपाई, भासा तथा बस्तुबन्ध छंद का प्रयोग हुआ है | माषा 
एवं शैली दोनों ही अ्रच्छी हैं। एक उदाहरण देखिये--- 


दृहा-- 
अज्ञान मिथ्यात दूर घरो, तप्ला झ्रागलि विचार । 
ऋवर मिथ्या तर, पंचम कार अपार ॥१॥। 
श्म जारिए निदयो करो, छोड़ मिथ्यात अपार | 
समकित पालों निरमलो, जिम पामो भव पार ॥।२॥। 
परीक्षा कीजि रूवडी, देव धरम गुरु चंग । 
निर्दोष सासणा तणो, तिभुवन माहि अमंग ॥३॥। 
ते आराधु निरमलों, पनवेग स्रुणवंत । 
तिमि सुख पायो श्रति घरों, म्रुगति तरगो जयवंत ॥॥४॥ 
जीव आगि घरणा भम्यो, सत्य मारग विश थोट । 
ने मारग तहां आचरो, जिम दुख जाइ घन घोर ॥५॥ 


रास का अन्तिम भाग निम्न प्रकार है-- 

श्री सकलकीरति गुरु प्रशमीनि, मुनि भुवनकीरति अवतार । 

ब्रह्म जिनदास भगिग रवडपे, रास कियो संबिचार ॥। 

धर्म परीक्षा रास निरमलो, ध्र्ममतरगों निधान । 

पढि गुरिप जे समलि, तेह उपजि मतिज्ञान ॥२॥ 
१२. ज्येष्ठजिनवर रास 

यह एक लघु कथा कृति है जिसमें 'सोमा' ने प्रतिदित एक घड्ा पानी 
जिन मदिर में लेजाकर रखने की अपनी प्रतिज्ञा किन २ परिस्थितियों में भी 
सफलतापूर्वक विभायी--इसका वर्गन दिया हुआ है। भाषा सरल है तथा पद्मो की 
संख्या १२० है । 

सोमा मनि उपनु तव भाव, एक नीम देउ तमे करो पसाइ । 

एक कु ७ जनबर भवन उतग, दिन प्रति मुकि सइ मन रग ॥ 

एहचू नीम लोघु मन माह, एक कुम मेहलि मत साह। 

निर्मत नीर भरी करी चंग, दिन प्रति जिनवर भुवन उतंग ॥॥ 
१२. अर णिक रास 

इसमें राजा श्र रिक के जीवन का वर्णन किया गया है राजा श्र णिक मगधघ 


के सम्राट थे तथा मगवान महावीर के मुख्य उपासक थे । इसमें दोहा, चौपाई छंद 
का अधिक प्रयोग हुआ है। माया भी सरल एवं सुन्दर है। एक उदाहरण देखिये-- 


अह्य जिनदास ह शेर 


जे जे बात निभित्ती कहीं, राजा आगले सार । 

ते ते सब सिंध गई, श्रेशिक प्रुन्य अपार ॥ 

तब राजा आमंत्रि मनहि करिं. बिचार । 

माहरो बोल विरथा हव्‌, धिग घिग एह मंझार ॥ 

तब रासि बोलावीयु, सुमती नाम परधान । 

अवर मंत्री बहु भ्रावी भ्रो, राजा दीबु बहु मान ॥ 

इस रास की एक प्रति ग्रामेर शास्त्र मण्छार जय॑पुर में संग्रहीत है| पाष्हू- 
लिपि में ५२ पत्र हैं जो ९२ 2८ ४२ आकार वाले हैं । 
१४, समकित-सिथ्यात रास 

यह एक छरूचु रास है जिसमें शुद्धाचरणा पर अधिक बल दिया गया है तथा 
किन्‍्होंने प्रंपनि जीवन में सम्येक चपरित्र कौ उतोश हैं उनका नामोल्लेंख किया गया 
है। पों की संख्ये। ७० है । बड़, पीषल, सागर, नदी एवं हाथी, घोड़ा, खेजड़ा आदि 
की न पूजने के लिये उपदेश दिया गया है। रास की राजेस्थोनी मार्षा है तं्थों वहाँ 
सरल एवं सुबोध है । एक उदाहररा देखिग्रें>- 

गोरना देवि पुत्र देई, तो को इवाडीयों न होई । 

पुत्र धघरम फल पोमीद, एह' विचार तु जोई ॥६॥। 

धरमइ पुत्र सोहांचरणाए, धरम लाकछि भंडोरें ॥ 

घरमइ घौरे बधोंवेशा, घरंमई रुप' अपोर्र ॥४8॥ 

इम जांसी तहाँ घरंम करे, जींवदया जंगि सोर । 

जीम' एल्ला फल पांसीहं; बलि! तरीए संसोरि ॥५॥ 


रस का अन्तिस पाठ निस्‍न प्रकार है--- 


श्री सकलकीरति ग्रुरु प्रशमोंनए, श्री भुवर्न॑कीरंति श्रवतोरती । 
ब्रह्मजिणदास भरे ध्याइए, गाइए सरस' भ्रपारतों ॥ 
इति सपिकितरास मिथ्यातमोरास समाप्त + 
१५. सुदर्शन रास 


इस रास में सेठ सुदशशन की कथा दी हुई है जो अपने उत्तम एवं निर्मल 
चरित्र के कारश प्रसिद्ध था। रास के छन्‍्दों की संख्या ३३७ है । अन्तिम छंद इस 
प्रकार है--- 

साह सुदर्शन साह सुदहांव सीयल भन्‍्डार | 

समकित-" गुरु ब्ञगुर्श पाव, भिध्यात रहित अतिबल ७ 


श्षड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्य 


क्रोध मोहवि खंडरगु ग्रणा, तणु मंगई कहीइ । 
ते मुनिवर तणु निर्ममु रास कहाम सार ॥ 
ब्रह्म जिशदास एणी परिमणि, गाइ पुन्य अपार ॥३३७॥। 
१६. अंबिका रास | 
इसमें भ्रबिका देवी का चरित्र चित्रित किया गया है। छन्‍्दों की संख्या 
१५८ है। कवि ने मंगलाचररा में नेमिनाथ स्वामी की नमस्कार किया है| इस रास 
में किसी गुरु का स्मरण नहीं किया गया है । 
बीनती छंद---सोरठ देस मरकार छूनागढ जोगि जाणोइए । 
गिरिनारि पव॑त बनि सिद्ध क्षेत्र बखारिइए ॥ 
१७, नागभ्ी रास 
इस रास में रात्रि भोजन को लेकर नागश्नी की कथा का वशांन किया 
गया है। रास की एक प्रति उदयपुर के शास्त्र भण्डार के बड़े गुटके में संग्रहीत 
है। कबि ने अपने - अन्य रासक काब्यों के समान इसकी मी रचना की है। इसमें 
२५३ पद्च हैं। रास का अन्तिम भाग देखिए -- 
काल घरपु सुख मोगव्या, पछि ऊपनु वैरागतु । 
ज्ञानसागर गुद पामिया ए, सं मुक्ति तशा भावतु 
दोहा--तेह भुरु प्रणमी करी, लीधु संयम मार । 
राजा सहित सीहामणु , पंच महाब्रत सार ॥२४६॥ 
नागश्नी श्राविका कही, राणी सहित सुजाणश ।_ 
अजिका हबी अति निमंली, धमंनी, मनी खारिण (॥२५०॥। 
तप जप संयम निर्मेलु, पाल्यु अति गुरणावंत । 
सर्गें पुहतां रुअडां, ध्यान वसि जयवंत !२५१॥ ' 
तारी लिंग छेदी क्री, नागश्नी गुरामाल | 
सर्ग भुवनदेव हवु, रुधिवंत विसाल ॥२५२॥। 
कीरति गुरु पाए प्रणमीनि, मुनि भुववकीरति ग्रवतार । 
ब्रह्म जिनदास इस वीनवि, मन बंछोल फंल पास ॥२५३॥। 
इति नागश्नी रास । सं, १६१६ पॉप सुदि ३ रवौ। 
ब्रह्म श्री घना केन लिपितं | * 
१८. रविब्रत कथा 
प्रस्तुत लघुकथा कृति में जिनदास ने रविवार ब्रत के महात्म्य का वर्रान 
किया है | इसकी भाषा अन्य कृतियों की श्रपेक्षा सरल एवं सुबोध है। इसकी एक 
प्रति डू गरपुर के शास्त्र मंडार के एक ग्रुठका में संग्रहीत है। इसमें ४ पच्य हैं । 


अदा लिमदास- 53.4 


कृति का आदि एवं अन्तिम भाग देखिए -- 

प्रथम नमु जिनवर ना पाय, जेहनि सुख संपंति बहु थाय 

सरस्वति देवि ना पद नम्ु, पाप ताप सह दूरे गम ॥0७॥ 

कथा कहु रुडि रविबार, जेह थी लहिए सुख मंडार । 

काशी देश मनोहर ठाम, नगर बसे वारानसी नाम )।२॥॥ 

राजा राज करे मद्दीपाल, सूरवीर गुरपवंत्त दयाल । 

नयर सेढ़ धनवंतह बसे, पूजा दान करी अघ नसे ॥॥३॥॥ 

पुत्र सात तेह ने ग्रणवंत, सज्जन रुडाने बलिसंत । 

मुशाधर लोहडो बालकुमार, तेह भशियों सवि शास्त्र विचार ॥४॥| 
अन्तिम--- 


मूल संघ मंडन मनोहार, सकलकीत्ति जग मां विस्तार ! 

गया धर्म नो करे उधार, कलि काले गौतम अवतार ॥४५॥। 
त्तेहनो सीख्य ब्रह्म जिनदास, रविवार बद्रत कीयो प्रकाश । 
भावषधरी जब्त करे से जेह, मन वांछित सुख पांसे तेह ॥४६॥ 


इति रविव्रत कथा सम्पूर्णाम्‌ 
१९, श्रीपाल रास 


यह कोटिभट श्रीपाल के जीवन पर आधारित रासक काव्य है जिसमें पुरुषार्थ 
घर भाग्य की विजय बतलाई गयी है | रास की एक प्रति खण्डेलवाल दि. जैन मंदिर 
उदयपूर के ग्रथ मण्डार में संग्रहीत है । कवि ने ४४८ पद्यों में श्रीपाल, मैना सुन्दरी, 
रैनमंजुषा धवलसेठ आदि पात्रों के चरित्र सुन्दर रीति से लिखें गये हैं। रास की 
भाषा भी बोलचाल को भाषा है। रैनमजूषा का विकाप देखिये--- 

रगणमंजूषा अवला बाल, करि विलाप तिहां ग्ररामाल । / 

हा हा स्वामी मभ तु कंत, समुद्र माहि किम पडीउ वंत्त ॥१८४॥ 

पर भवि जीव हिसा मि करी, सत्य वचत बल न विधकरी । 

नर नारी निदी घाआ्राल, तेरिंग पावि मर पठीठ' जाल !१८५॥। 

कि मुनिवर निदा करी, जिनवर पूजा कि अपहरी । 

कि धर्म तदयु करयु विशास, तेणि आ्राव्यु मक दुख निवास ॥१८६8॥॥ 

कृति का अन्तिम माग निम्न प्रकार है--- 


सिद्ध पूजा सिद्ध पूजा सार भवत्तार । 

तेहनि रोग गयु राज्य परम्यू, वलीसार मनोहर । 
श्रीपाल राणु निरमचु संयम, लीघु सार मुगतिवर । 
मयशा स्त्रीलिग छेद करी, स्थर्ग देव उपनु निरभर । 


जध राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व #थं ऊँ लिसम 


ध्यान वली कम क्षय करी, श्रीपाल गयु अवसर । 

श्री सकलक्मेति पाए प्रस्सीनि, हज जिस्मयवास भखिसवर ॥#४८॥ 

इति श्रीपाल सुब्रस्विरर्ास संपूर्ण । 
२०, जम्बुस्वासी रास ः 

इसमें २४वें तीथं कर भगवान महावीर के पश्चात्‌ होने वाले भ्रन्तिम केवली 
जम्बुस्थामी के जीवन का वर्शंन किया गया है। यह रास भी उदयपुर (राज) के 
खण्डेलवाल दि. जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है । इसमें १००५ पद्य हैं । 
जो विभिन्न छन्दों में विभक्त हैं। कृति के दो उदाहरण देखिए--- 
ढाख रासनी--- 


कनकवतो कहि निरमलीए, कंत न जारिए भेद तु । 
अधिक सुखनि कारणिए, सिद्धा तणु करि छेद तु ॥६७९॥ 
उबयु भेघ देखी करीए, फोडि घडा गमार तु, । 
परलोक सुख कारणि, कंत छोडइ संसार तु ॥६८०॥ 
चोखट अनरोधी करीए, धरि घरि मारि दीन तु । 
सरस कमल छोडी करीए, कोरडी चारि अगली होन तु ॥६८ १।॥। 
अल्लिस छस्ब--- ६ 
रास कीघधुर्मि श्रतिहे विसाल 
जंबुकुमर मुनि निमंलु, अन्तिम केवली सार मनोहार । 
अनेक कर्थाम वरणावी, सवीयण तणी ग़रुणवंत जिनवर । 
पढ़ि ग्ुरिंग सांभलि, तेस घरि रिंधि अनंत । 
बहा जिनदास एएी परमणशि, मुकति रमरती होइ कंत ॥१००५॥। 
२१. भव्रबाहु रास 
भगवान महावीर के पश्चात्त होने वाले भद्रबाहु स्वामी अन्तिम श्रूत्त केवली 
थे। सम्राट चन्द्रग्॒प्त मौर्य (ई. पू. ३ री झताब्दि) उनके शिष्य थे ! भद्बबाहु का 
प्रस्तुत रास में संक्षिप्त वर्शान है। इस रास की प्रति अग्रवाल दि. जैन मन्दिर उदयपुर 
के शास्त्र भंडार में संग्रहीत है । रास का बादि अन्त भाग निम्न प्रकार है-- 
आदि भाग-- 
अन्द्रप्रभजिनं चन्द्रप्रभजिनं नम्मु ते सार ॥ 
तोर्थकर जो आठमों वांछीत फल बहु दान दातार । 
सारद स्वामिनी वलि तवु, जोम बुद्धि सार हउ वेगि मांगठ ! 
गणधर स्वामी नमसकरु श्री सकल कौरति गुणसार । 
तास चरशा हु प्रशामीनि, रास कर सविचार ॥ 


प्रेंश जिनदास घ७ 
भट्दवाह छुनी मडब्ाहु बुनो सं हुरि सार । , , 

पंचम श्रूत केवली गुरू, घरम नांब सर सार तारंया । 

दिगम्बर निप्रन्थ छुत्ति, जिन सकल उद्योत्त कारण । 

ए मुनि भाहय धाइस्पु, कहीयू निरमछ रास । 

डे ब्रह्य जिखादास इणी परिभणो, गाइ' सिवपुर वास । 
म्राषा | 
कवि का मुख्य झ्त्र हू गरपुर, सायवाड़ा, गलियाकोट, ईंहर, सूरत आदि 

स्थान बे | ये स्थान बागड़ प्रदेश एवं गुजरात के श्रन्तमंत श्रे जहाँ जन साधारशा क्री 
बुज़ राती एवं राजस्थानी बोली थी। इसलिए इनकी रचनाओं वर भी धुजरातो' भाषा 
का प्रमाव स्पष्ट दिखलाई देता है | कहीं कहीं को ऐसा खगता है मानों कोई गुजराती 
रचना ही हो । इनकी माया को राजस्थानी की संज्ञा दी जा सकतो है । बहू समय: 
हिन्दी का एक परीक्षण काल था और वह उसमें खरी सिद्ध होकर आगे बढ रही 
थी । बहा जिनदर्स के इस काल को रासो काल की संज्ञा दी जा सकती है। गुजराती 
हाब्दों को हिन्दीवालों ने कपना लिया धर और उत्तका प्रयोग अपनी अपनो रचनाओं 
में करने छगे ये । जिसका स्पष्ट उदाहरण ब्रह्म जिनदास एवं बागड़ प्रदेश में होने 
वाले प्रन्य जैन कवियों को रचनाग्रों में मिलता है। अजितनाथ रास के प्रारम्भ का 
इनका एक मंगलाचरण देखिए--- 

श्री सकलको त्ति' गुरू प्रणमीने, मुनि भुवनकीरति भ्रवतार । 

रास कियो में निरमलो, अजित जिणेसर सार ॥! 

पढ़ेइ भुण द जे सांमले, सनि घर निर्मल भाव । 

तेह करि रिधि घर तरो, वाये शिक्षपुर ठाभ ॥। 

जिए सासरत अति निरमलो, भत्रि मवि देड मुहसार । 

ब्रह्म जिनदास इम वीनवे, क्री जिशावर मुगति दातार ।! 


उक्त उद्धरण में प्रणमोने, में, तरों. शब्द गृजराती भाषा के कहे ना 
प्रकते है । इसी तरह जम्बूस्वामी रास का एक और उद्धरण देखिए-- 

भवियण भावि सुरणु झ्रांज हूं कहिय बर वाणी । 

जम्बू कुमार चरित्र गाययू सघूरीय वाणी ॥ २ ॥। 

अन्तिम केवली हव्‌ चंग जम्बूस्वामी ब्ररावंत्त । 

रूप सोमा अपार सार सुललित जयबंत कल. ३ ॥ 

जम्बू ढीप मकझ्लार सार मस्त दो न आख । 

भरत क्ष त्र मांहि देव सपर मतधः बलाण ॥ ४ 


झट राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं, कृतित्व 


उक्त पद में हव्‌, चंग ग्रजराती भाषा के कहे जा सकते हैं। इस तरह कवि 
झपनी रचनाओं में गुजराती भाषा के कहीं कम झौर कहीं भ्रघिक दाब्दों का प्रयोग 
करते हैं लेकिन इससे कवि की कृतियों की भाषा को राजस्थानी मानने में कोई 
क्रापत्ति नहीं हो सकती । 


इस प्रकार कवि जिनदास अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कहे जा 
सकते हैं । इन्होंने अपनो रचनाञओं के द्वारा हिन्दी के कवियों का वातावरण तयार 
करने में प्रत्यधिक सहयोग दिया श्रौर इनका अनुसरण इनके बाद होने वाले कबियों 
ने किया । इतना ही नहीं इन्होंने जिन छन्दों एवं दली में कृतियों का सजन किया 
उन्हों छन्‍्दों का इनके परवर्ती कवियों ने उपयोग किया | वस्तुबंध छुन्द इन्हों का 
लाडला छन्द था भ्रौर ये इस छन्द का उपयोग पझ्रपनी रचनाओं में मुख्यतः: करते रहे 
हैं । दृहा, चउपई एवं भास जिसके कितने ही रूप हैं, इनकी रचनाग्नों में काफी उंप- 
योग हुग्नमा है। वास्तव में इनकी कृतियां छन्‍्द शास्त्र का भ्रध्ययन करने के लिये उत्तम 
साघन है । 
मल्यांकन : 

ब्रह्म जिनदास” की क्ृतियों का मूल्यांकन करना सहज कार्य नहीं है, क्योंकि 
उनकी सख्या ६० से भी ऊपर है। वे मह।कवि थे, जिनमे विविध विषयक साहित्य को 
निबद्ध करने का श्रद््ुत सामथ्य॑ था भ० सकलकीत्ति एव भुवनकीत्ति के सप में 
रहना, दोनों के समय समय पर दिये जाने वाले आदेशों को मी मानना, समारोह 
एवं अन्य आयोजनों में तथा तीर्थयात्रा सर्घे में भी उनके साथ रहना श्रौर अपने पद 
के अनुसार प्रात्मसाधना करता आदि के अतिरिक्त ६० से ग्रधिक कृतियों को निबरद्ध 
करना उनकी अलौकिक प्रतिभा का सूचक है । कवि की संस्कृत भाषा में निबद्ध 
रामवरित एवं हरिवंश पुराण तथा हिन्दी भाषा में निबद्ध रामसीता रास, हरिवंश 
पुराण, भ्रादिनाथ पुराण आदि कृतियां महाकाव्य के समकक्ष की रचनाये हैं-जिनके 
लेखन में कब को काफी समय लगा होगा। “ब्रह्म जिनदास” ने हिन्दी भाषा में 
इतनी अधिक कृतियों की उस समय रचना की थी-जब 'हिन्दी” लोकप्रिय भाषा भी 
नहीं बन सकी थी और संस्कृत भाषा में काव्य रचना को पाण्डित्य की निशानी 
समभी जाती थी । कवि के समय में तो संभवतः “महाकवि कबीरदास” को भी 
वर्तमान शताब्दि के समान प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी । इसलिये कवि का हिन्दी प्रेम 
सबंथा स्तुत्य है । 

कवि की क्रृतियों में काव्य के विविध लक्षणों का समावेश है। यथपि प्राय: 
सभी काव्य क्षान्त रस पर्यवसानी है, लेकिन वीर, श्यूगार, हास्य श्रादि रसों का यत्र 
तत्र अच्छा प्रयोग हुआ हैं। कवि में काव्य के आकषंक रीति से कहने की क्षमता 
है । उसने अपने काव्यों को न तो इतना भ्रधिक जटिल ही बनाया कि पाठकों का पढ़ता 


श्राजार्य सोमकीत्ति - ह ३९ 


ही कठिध' हो जावे और न' वे इतमे सरलः हैं कि उनमें कोई भ्राकर्षशा ही बाको ते 
बचे. । उन्होंने काव्य रचना में अपना संस्व न्योंद्वावर कर. दिया--यही कारश्या है 
कि कवि के काव्य सदेव लोकप्रिय रहे और राजस्थान के सैंकड़ों जेन प्रथ भंडार 
इनके काव्यों की प्रतिलिपियों से समालंक़ृत है । 


ग्राचार्य सोमकोरत्ति 


' आचाय॑ सोमकीत्ति १५ वीं शताब्दी के उद्भठ विद्वान, प्रमुख साहित्य सेवी 
एवं उत्कृष्ट जैन संत थे । उन्होंने अपने जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित किये उनमें 
उन्हें पर्याप्त सफलता मिली । वे योगी थे । आत्म साघना सें तत्पर रहते और अपने 
शिष्ष्यों, साथियों तथा गझ्नुयायियों को उस पर चलने का उपदेश देते | वे स्वाध्याय 
करते, साहित्य सूजन करते एवं लोगों को उसकी महत्ता बतलाते । यद्यपि अभी तक 
उनका अधिक साहित्य नह मिल सका है लेकिन जितना भी उपलब्ध हुआ है उस पर 
उनकी विद्वत्ता की गहरी छाप है । वे संस्क्रत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी एवं ग्रुजराती 
ग्रादि कितनी ही भाषाओओ्रों के ज्ञाता थे | पहिले उन्होंने जन साधारण के लिये हिन्दो 
राजस्थानी में लिखा और फिर श्रपनी विद्वता बतलाने के लिये कुछ रचताये' संस्कृत 
में भो निबद्ध की | उनका प्रम्मुख क्षेत्र राजस्थाव एवं गुजरात रहा श्रौर इन प्रदेशों 
मे जीवन भर विहार करके जन साधारण के जीवन को ज्ञान, एवं आत्म साधना की 
दृष्टि से ऊचा उठाने का प्रयास करते रहे । उन्होंने कितने 'ही मन्दिरों की प्रतिष्ठाये 
करवायी, सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करवाया झ्रौर इन सबके द्वारा 
सभी को सत्य मांग को अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया । वास्तव में वे श्रपने 
समय के भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा के महान प्रचारक थे । 

आचाये सोमकीरति काष्ठा सघ के नन्‍्दीतट शाखा के सन्‍त थे तया ६० वीं 
शताब्द के प्रसिद्ध भद्वारक रामसेत'की परम्परा में होने वाले भट्टारक थें। उनके 
दादा ग्रुरू लक्ष्मीसेन एवं गुरू भोमसेन' थे ! संवत १५१८ (सन्‌ १४६१) में रचित एक 
ऐतिहासिक पट्टावली में अपने आपको काष्ठासंघ का ८७ वां भट्टारक लिखा है | इनके 
गृहस्थं जीवन के सम्बन्ध में हमें अब तक कोई प्रमाणिक सप्मग्री उपलब्ध नहीं हो 
सकी है । वे कहां के थे, कौन उनके माता पिता थे, वे कब तक शृहस्य रहे और 
कितने समय परेचांत इन्होंने साध जीवन को अपताया इसकी जानकारी भ्रभी खोज 
का विषय है । लेकिन इतना अ्रवश्य «हैं कि ये -संकत -१५१८ में मट्टारक.. बन चुके थे 


फेक राजस्थान के जैन संत-व्यक्तिस्थ एड ऋतित्य- 


पु 


भौर इसकी वर्ण झाहोंते. अपने पूकओरं का इतिहास लिपिबद्ध किया था ? | श्री विद्याकर 
जोइटापुरकर बे अपने भद्वारक सुख्यदाय में इनका समय संवत १५२६ से १५४० 
दक का भट्टारक काल कया है । वह इस पट्टावली से मेल नहीं खाता । संभक्‍्तः 
उन्होंने यह समय इनकी संस्कृत रचना सप्तव्यसनकथा के आधार पर दे दिया 
मालूम देता है क्योंकि कवि ने इस रचना को सं० १५२६ में समाप्त किया था। 
इनकी तोन संस्कृत रचनाओं में से यह प्रथम रचना है ! 


सोमकीत्ति यद्यपि मट्टारक थे लेकिन ये अपने नाम के पूर्व आचाय॑ लिखना 
अधिक पसन्द करते थे । ये प्रतिष्ठाचायं का कार्य भी करते थे और उनके द्वारा 
सम्पन्न प्रतिष्ठाओं का उल्लेख निम्त्र प्रकार मिलता है-- 


१. संवत १५२७ वेशाख सुदि ५ की इन्होंने. बीोरसेन के साथ नरसिह 
एवं उसकी मरर्या सापड़िया के द्वारा अदिनाथ स्वामी की मूलि की 
स्थाफ्यना करवायी थी * | 

२, संकत १५३२ में वीरशेन सूरि के खाक शीतलनाथ- की मृत्ति स्थापित 

की' गयी थी ।३ 





कीसीकीजीजीजीज 





है १८८ --॑ज + + > 3 + जी: 


९. श्रीं भीमसेन पट्टाधघरण गछ सरोमशि'कुलःतिलौी । 
जाण॑ति' सुजाणह जार नर श्री सोमकीतः मुनिवर मली ।॥ 
पनरहसि भ्रठार मास प्राषाठह जाखु । 
प्रवकवार पश्चंसी बहुल परुयंह बखारा ॥। 
पुष्वा मद नक्षत्र श्री सोकोत्रि पुरवरि । 
सन्यासी वर पाठ तणु प्रबन्ध जिंशि परि ॥ 
जिनवर सुपास मवनि कौ, श्री सोमर्कीत्ति बहु भाव घरि | 
जयवंत उरबि तलि विस्तरू श्रीं शांतिनाथ सुपंसाउ करि ॥| 
अर 2 २८ | >८ 
२. संवत १५२७ वर्ष वेशाख़ दुदी ५ ग्ुरी श्री काध्ठटासंचे नंदतट गच्छे विद्या- 
गण भट्टारक श्री सोमकोत्ति आज्नायं श्री वौरसेन युगब॑प्रतिष्ठिता । 
नरसिह््‌ राज्ञा मार्या सांपड़िय्रा गोत्र लाख भार्या मांकू, देल्‍्हा 
भार्या मात. पुत्र बचा सा.. कान्हा देल्हा. कैन-श्री -आदिनाथ बिम्ब कारा- 
पिठा.। | 
सिरमौरियों- का मच्दिर जयपुर । 
३. भट्टास्क सम्जदाम: पृष्ठ संह्या--२९३ ५ 


आचार्य सोमकीत्ति डर 


३. संवत्‌ १५३६ में अपने शिष्य वौरसेन सूरि के साथ हु बड जातीय श्रावक 
भूपा मार्या राज के छनुरोध से चौबोसी को मूर्ति की प्रतिष्ठा करवायी।* 


४. संबत्‌ १५४० में भी इन्होंने एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करवायी।ऐ 


ये मंत्र शास्त्र कै मी ज्ञाता एवं अच्छे साधक ये । कहा जाता है कि एक बार 
इन्होंने सुल्तान फिरोजशाह के राज्यकाल में पावागढ में पद्मावती की कृपा से आकाश 
गमन का चमत्कार दिखलाया था ।* अपने समय के मुगल सम्राट से भी इतका 
भ्रंच्छा संबंध था | ब्० श्री कृष्णदास ने अपने मुनिसुत्रत पुराण (र. का. सं. १६८१) 
में सोमकीत्ति के सतवन में इनके आग्रे “यवनपतिकरांभोजसंपूजितांहि” विशेषर 
जोड़ा है +* 


दिष्यगण 

सोमकी ति के बसे तो कितने ही शिष्य थे जो इनके संघ में रहकर धर्म-साधन 
किया करते थे | लेकिन इन शिष्यों में, यश्ःकीलति, वीरसेन, यशोघर आदि का नाम 
मुख्यतः गिनाया जा सकता है । इनकी मृत्यु के पदचात्‌ यशःकीतति ही भट्टारक बने । 
मे स्वयं भी विद्वान थे। इसी तरह आचार्य सोमकोरत्ति के दूसरे छ्षिष्प यशोधर की 
मी हिन्दों की कितनी ही रचनाएं मिलतो है। इनको वाणी में जादू था इसलिये ये 
जहां भी जाते वहीं प्रशंसकों की पंक्ति खड़ी हो जाती थी । संघ में मुनि-आरयिका, 
ब्रह्माचारी एवं पंडितगरा थे जिन्हें धर्म प्रचार एवं श्रात्म-साधना की पूर्ण स्वतन्त्रता 
थी । 


विहार 
इन्होंने अपने विहार से किन २ नगरों, गांवों एवं देश को पवित्र किया 
इसक कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं! मिलता है लेकिन इनकी कुछ रचनाओं में जो रचना 
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अआकाा 4 ध2& 
१. संबत्‌ १५३६ वर्ष वंशाख सुदी १० बुध श्री काष्टासंधे बागडगच्छे नंदी तट 
गच्छे विद्यागण भ० कली भीससेन तत्‌ एट्ट भट्टारक श्री सोमकीत्ति शिष्य आचार्य 
श्रीवीरसेनयुकते प्रतिष्ठित हुबड़ जातीय बध गोत्र गांधी भूपा भार्या राज 
सुत गांधी मना भार्या काऊ सुत रूडा भार्या लाडिकि संघची सना केन श्री 
आदिनाथ चतुर्विशतिका प्रतिष्ठापिता । 
मंदिर लुणकरणजो पांड्य जयपुर 
२. भट्टारक सम्प्रदाय पुष्ठ संख्याय---२९ ३ 


डे १8 ञ्ञ र्‌ ९ डे 
४. प्रद्मस्ति सं प्रह मर ४७ 


स्प्ण 
न्‍] 


डर राजस्थान के जन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्वः 


स्थान दिया हुआ है उसी के आधार पर इनके विहार का कुछ श्रनुमान लगाया जा 
सकता है। संवत्‌ १५१८ में सोजत नगर में थे और वहां इन्होंने संभवतः अपनों 
प्रथम ऐतिहासिक रचना 'गुर्वावलि! को समाप्त किया था। संवत्‌ १५३६ में 
गोढिलीनगर में विराज रहे थे यहीं इन्होंने बशोवर चरित्र (संस्कृत) को समाप्त किया 
या तथा फिर यशोघर चरित (हिन्दी) को भी इसी नगर में निब्रद्ध किया था । 


साहित्य-सेवा 


सोमकोति अपने समय के प्रमुख साहित्य सेवी थे । संस्कृत एवं हिन्दी दोनों 
में ही इनको रचनायें उपलब्ध होती हैं। राजस्थान के विभिन्न शास्त्र भण्डारों में 
इनकी भ्रब तक निम्न रचनायें प्राप्त हो चुकी हैं-- 
संस्कृत रचनाये 

(१) सप्तव्यसनकथा 

(२) प्रद्म स्‍तचरित्र 

(३) यशोघरचरित्र 


राजस्थानी रखचनायें 


(१) गुर्वावलि 

(२) यशोघर रास 

(३) रिघरभनाथ की घूछि 
(४) मल्लिगीत 

(५) आदिनाथ बिनती 
(६) जेपनक्रिया गीत 


इन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रफार है- 


(१) सप्तठ्यसनकथा 

यह कथा साहित्य का ग्रच्छा ग्रन्थ है जिसमे सात व्यसनों) के आधार पर 
सात कथायें दी हुई हैं । ग्रन्थ के भी सात ही सर्ग हैं। श्राचायं सोमकीति ने इसे 
संक्त्‌ १५२६ में माघ सुदी प्रतिपदा को समाप्त किया था । 


गया र३०बक-“मेक-प७7ग७नपक- मो क-७-नयक-भ- गन. शक--२..-२६--अ५--बक- न 
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१. जैनाचार्यो ने---जुआं खेलना, चोरी करना, शिकार खेलना, वेदया सेवन, 
पर स्त्री सेवन, तथा मद्य एवं मास सेवन करने को सप्त व्यसनों में गिनाया है । 





आनचाय सोमकीते ॥ हि 


रस नयन समेते बाण युक्त न चन्द्र (१५२६) 
शतवति सत्ति तूने विक्रमस्थैव काले 

प्रतिपदि धवलायां माघमासस्य सोमे 
हरिमदिनमनोशीे निर्मितो ग्रन्थ एक: (३७१ 


(२) प्रक्न सनचरित्र 

यह इनका दूसरा प्रबन्ध काव्य है जिसमें श्रीकृष्ण के पुत्र प्रय मन का जीवन- 
चरित अद्धूित है। प्रचु म्न का जीवन जैनाचार्यों को अत्यधिक श्राकषित करता रहा 
है । अब तक विभिन्न भाषाश्रों में लिखी हुई प्रद्य॒ू मत के जीवन पर २५ से भी भ्रधिक 
“रचनायें मिछतो हैं । प्रयु मन चरित सुन्दर काव्य है जो १६ सर्गों में विभक्त है। 
इसका रचना काल सं» १५३१ पौष सुदी १३ बुधवार है। 


संबत्सरे सक्तिथिसंज्ञके दे वर्षेचश्र त्रिशेकयुते (१५३१) पविते 
विनिमितं पौषसुदेश्च तस्यां त्रयोदशीव बुधवारयुक्ता: ।॥१६९ 


(३) यशोधर चरित्र 


कवि “यशोधर” के जीवन से संभवतः बहुत प्रभावित थे इसलिए इन्होंने 
संस्कृत एवं हिन्दी दोनों में ही यशोधर के जीवन का यशोगान गाया है। यक्षोषर 
चरित्र आठ सर्गों का काव्य है | कवि ने इसे संवत्‌ १५३६ में गोढिली (मारवाड) 
नगर में निबद्ध किया था । 


नंदीतटाख्यगच्छे बंदे श्रीरामसेनदेवस्य 

जातो ग्रुणाण वैकश्च श्रीमान्‌ श्रीमीमसेनेति ॥॥६०॥। 

निर्मित तस्य शिष्येण श्री यशोघर रसंज्ञक । 

श्रीसोमकी त्तिमुनिना विशोध्यउधीयतां बुधा: 0३६११) 

वर्ष पटर्त्रिशसंख्ये तिथि पर गणना युक्त संवत्सरे (१५३६) वे । 
पंचम्यां पौषकृष्णो दिनकरदिवसे चोत्तरास्य हि चंद्रो । 
गोढिल्या : मेदपाट जिनवरमवने शीतलेन्द्ररम्ये ॥ 
सोमादिकीत्तिनेदं नृपवरचरितं निर्मितं शुद्धभकत्या ।। 


राजस्थानी रचनायें 


(१) शुर्वावलि 
यह एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें कवि ने अपने संघ के पूर्वाचार्यों का 
संक्षिप्त वर्णन दिया है । यह गज॒र्वावलि संस्कृत एवं हिन्दी दोनों माषाझों में लिखी हुई 


ड्ड राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


है । हिन्दी में गद्य पद्य दोनों का ही उपयोग किया गया है । भाषा वैचितज्य की दृष्टि से 
रचना का अत्यकधिक महत्व है। सोमकीत्ति ने इसे संवत्‌ १५१८ में समाप्त किया था 
इसलिए उस समय की प्रचलित हिन्दी गद्य की इस रचना से स्पष्ट कलक मिलती है । 
यह कृति हिन्दी गद्य साहित्य के इतिहास की बिलुप्त कड़ी को जोड़ने वाली है । 


इस पद्टावनी में काष्टासंघ का अच्छा इतिहास है | $ति का भारम्म काष्टा 
संघ के ४ गछुछों से होता है जो नन्दीतटगच्छ, माथुरगच्छ, बागड़गच्छ, एव 
लाडवागड गच्छ के नाम से प्रसिद्ध थे। पट्टा वली में आचाय॑ भअरहेंद्वलि को नन्‍्दीतट गच्छ 
का प्रथम आचार्य लिखा है । इसके पश्चात अन्य आचार्यों का संक्षिप्त इतिहास देते 
हुए ८७ आचार्यो का नामोल्लेख किया है । ८७ वें भट्टारक आचार्य सोसकीत्ति थे। 
इस गउुछ के भ्राचाय रामसेन ने नरसिहपुरा जाति की तथा नेमिसेन ने भट्टपुरा जाति 
की स्थापना की थी। नैमिसेन पर पद्मावती एवं सरस्वती दोनों की कृपा थी पभ्रौर 
उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध थी । 


रचना का प्रथम एवं प्रन्तिम भाग निम्न प्रकार है :-- 
नमस्कृत्य जिनाधीशान्‌, सुरासुरनमस्कृतान्‌ । 
वृषभादिवीरपर्यतान्‌ वक्षे श्रीग्रुरूपद्धितं ॥॥१॥। 
नमामि शारदां देवी पविबुधानन्ददायिनींस ५ 
जिनेन्द्रवदर्नांभोज, हसनीं परमेश्वरीम्‌ (३२॥। 
चारित्राणंवगंमीरान्‌ नत्वा श्रीमुनिपु गवानू । 
मुरुनामावली वक्षे समासेन स्वशक्तितः ॥॥३॥। 
दृद् -जिश चुबवीसह पायतमी, समरवि शारदा माय । 
कट्ठु संघ गुरा वर्सावु, पणामवि गणहर पाई १॥॥४॥। 
८ है >( ३ >< 
काम कोह मद मोह, लोह आवतुटालि ॥ 
कट्ठु संघ मुनिराउ, गछ इरणी परि अ्रजूयालि ।। 
श्रीलक्ष्ममरेन पट्टोधरण पावपंक् छिप्पि नही । 
जो नरह नरिदे बंदीईद, श्री मीमसेत सुनिवरसदी ॥। 
सुर गिरि सिरि को चडे, पाउ करि अति बलवन्तो ३ 
कवि रस्तायर नीर तीर पुहु तडय तरंतौ ॥ 
को आयास पमाश हत्थ करि ग्रहि कमंतो । 
कट्ट्संघ संघ गुण परिलहिविह कोइ लहंतो ॥॥ 
श्री भीमसेन पट्टह धरण गछ सरोमरि कुलतिलौ । 
जाणंति सुजाणह जाण नर श्री सोमकीत्ति सुनिवर भलौ 


आचाय॑ सो मकीति डप्‌ 


प्नरहसि अठार मास आषाढह जाणु, 

अक्कवार पंचमी, बहुल परुपह बखारु ॥ 

पुव्वा मद नक्षत्र श्री सोक्षीत्रि पुरवरि, 

सत्त्तासी वर-पाठ तरपु भवंध जिशि परि ।। 

जिनवर सुपास भवत्ति कीउ, श्री सोमकी त्ति बहुमावधरि । 
जयवंतउ रवि तल्ि विस्तढ, श्री शान्तिनाथ सुपसाउ करि ॥। 


४२, यशोपघर रास :--- 


यह कवि की दूसरी बड़ी रचना है जो एक प्रकार से प्रबन्ध काव्य है। इस 
रचना के सम्बन्ध में प्रभी तक किसी विद्वान ने उल्लेख नहीं किया है। इसलिए 
यशोधर रास कवि की भ्रलम्य कृतियों में से दूसरी रचना है। सोमकीत्ति ने संस्कृत में 
भी यश्ोधर चरित्र की रचना की थी जिसे उन्होंने संवत्‌ १५३६ में पूरंं किया था । 
“यशोधररास” संभवत: इसके बाद की रचना है जो इन्होने अपने हिन्दी, राजस्थानी 
गुजराती भाषा भाषा पाठकों के लिए निबद्ध की थी । 


“भ्राचास सोमकीति” ने “यशोधर रास' को ग़ुढडलीनगर के शीतलूनाथ स्वामी 
के मन्दिर में कातिक सुदी प्रतिपदा को समाप्त किया था । 


सोधीय एहज रास करीय साइुबली थापिचज्षुए । 
कातीए उजलि पाखि पड़िवा बुधचारि कीउए ॥ 


सीतलु ए नाथि प्रासादि ग़ुढडली नयर सोहामण ए । 


रिघि वृद्धि ए श्रीपास पासाउ हो जो निति श्रीसंघह धरिए । 
श्री ग्ररुए चरण पसाउ श्री सोमकीरति सूरि भण्युए ॥ 


“यशोघर रास' एक प्रबन्ध काव्य है, जिसमें राजा यहोघर के जीवन का 
मुख्यतः वशांन है । सारा काव्य दश ढ़ालों में विभक्त है। ये ढ़ा्े एक प्रकार से सर्गं 
का काम देतो हैं। कवि ने यशोघर की जीवन कथा सीधी प्रारम्भ न करके साधु 
युगल से कहलकायी है, जिसे सुनकर राजा मारिदत्त स्वयं भी हिसक जीवन 
को छोड़कर जेन साधु को दीक्षा घारण कर लेता है एवं चंडमाएि देवी का प्रमुख 
उपासक भी हिंसावृत्ति को छोड़कर अ्रहिसक जीवन व्यतीत करता है। “रास? की 
समूची कथा अहिसा को प्रतिपादित करने के लिये कही गई है, किन्तु इसके अतिरिक्त 
रास में अन्य वर्णन भी अच्छे मिलते हैं। 'रास' में एक वर्णन देखिए--जिसमें 
बसन्त ऋतु आने पर वन में कोरल कूज उठती है एवं भोरों की झंकार सुनाई 
देती है--- 


रद राजस्थान के जन संतत-व्यक्तित्व एवं कृतित्य 


कोइल करइ' टहुकडाए, मधुकर झंकार फूली । 
जातज वृक्ष तणीये वनह मझार वन देखी मुनिराउ मर । 
इहां नहीं मुझ काज ब्रह्मचार यतिवर रहितु आबि लाज ॥ 


राजा यशोघर ने बाल्यावस्था में कौन-कौन से ग्रथों का भ्रध्ययत किय ।-- 
इसका एक वर्शान पढ़िये--- 


राउ प्रति तव मइ कहव्‌ , सुणउ नरेसर आज 
पंडित जेहु मणावीउ, कीधो थु जे मुझ काज ॥। 
वृत्तनि काव्य अलंकार, तकक॑ सिद्धान्त पमाण | 
भरहनतईइ छंदसु पिगल, ताटक भ्रथ पुराण | 
आगम योतिष बंदक हय नर पसुयनु जेह 

चैत्य चत्यालां गेहनी गढ़ मढ़ करवानी तेह ॥ 
माहो माहि विरोधीइ, रूठा मनावीइ जेम । 
का्गल पत्र समाचरी, रसोयनी पाई केम ॥ 
इन्द्रजल रस भेद जे जूय नइ भूमनु कम । 

पाप निवारण वादन शत नो जे मर्म ॥ 


कंदि के समय में एक विद्वान के लिए किन २ ग्रथों का अध्ययन झ्रांवदयक 
था, वहू इस वर्णान से स्पष्ट हो जाता है । 


'यशोधर शस' की भाषा राजस्थानी है, जिसमें कहीं कहीं ग्रुजराती के शब्दों 
का भोी प्रयोग हुआ है । वरणंव शेली की दृष्टि से रचना यद्यपि साधारण है लेकिन यह 
उस समय की रचना है, जब कि सूरदास, मीरां एवं तुछसीदास बसे कवि 
साहित्याकाश में मंडराये भी नहीं थे। ऐसी अवस्था में हिन्दी भाषा के प्रध्ययन की 
देष्टि से रचना उत्तम है एवं साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय है। १६ वां 
इताब्दि की इतनी प्राचीन रचना इतने श्रच्छे ढंग से लिखी हुई बहुत कम मिलेंगी । 


३. आविनाथ विनतो 


यह एक लघु स्तवन है १ जिसमें झादिनाथ” का यशोगान गाया गया है। 
यह स्तवन नैशणवा के शास्त्र भन्‍्डार के एक ग्रुटके में संग्रहीत है । 
५. शज्रेपतक्रियागीत 


आवबकों के पालने योग्य त्ं पत्र क्रियाओं की इस गीत में विशेषता वरित 
की गई है | अन्तिम पद्यध देखिए--. 





जाचाय॑ सोमकीति हक 


सोमकीत्ति शुरू केरा बारी, मबीक जनि ममति आणी 
जिपन किया जे नर गाई, ते स्वर्ग मुगति पंथ बाह | 
सह्लीए जिपन किरिया पालु, पाप सिथ्यातज टालु ॥॥ 


५. ऋतष मनाथ की घ्ल--इसमें ४ ढ़ाल हैं, जिनमें प्रथम तरेथंकर ऋषभदेव के 
संक्षिप्त जीवन कथा पर प्रकाश डाला गया है। माया पूरे रूप में जन भाषा है।+ 
प्रथम ढाल को पढ़िये-- 

प्रणमभवि जिणवर पाउ, तु गड त्रिहु भवन नुए । 
समरवि सरसति देव तु सेवा सुरतर करिए ॥। 
गाइसु आदि जिरांद आरांद प्रति उपजिए ॥। 
कोौदल देश मझार तु सुसार गुण आगलुए । 
नामि नरिद सुरिद जिसु सुरपुर बराए | 
गझुरा देवी नाम अरघंगि सुरंगि रंभा जिसी ए । 
राउ राणो सुख सेजि सुहेजाइ नितु रभिए । 
इ द्र ग्रादेश सुवेस श्रावीस सुर किन्यकाएं । 
केवि सिर छत्र घरंति करंति केवि घूपणाएं ॥ 
केवि उगट केइ अगि सुचंणशि पूजा धणीए । 
केवि अमर बहू मंगि श्रामंगीय आरणवहिए । 
केवि सयन अनि झासन भोजन विधि करिए । 
केवि खडग धरी हाथि सो सावद नितु फरिए ॥॥ 
मुरा देवि भगति चिकाजि सुलाज न मन्ति घरिए । 
जू ज़ूया करि सवि वेबु तु, मामन परिहरिए । 

गरम सोघकरि भाव तु गाइ सुब जिन तणाए । 

बरसि अहृूठए कोडि कर जोडि सो ब्रण तरगीए । 

दिव दिन नाभि निवार सो वारि वा दुःख घरणीए । 
एक दिवस स्ुरा देवी सो सेवीइ जक्षणीए । 

पुडीय सेजि समाधि सु अधिकोइ आसणीए ॥ 


तिणि कारणि तुकत पय कमछो सरश पयवउ हेव, 

राखि किया करे सहरोय राज कि केव | 

सव विधि जिस धरि संपजिए अहनिदि जपतां नाम । 

आदि तोर्थ कर आविगुरू आदिनाथ आदिवेव । 

श्री सोमकोलि धुनियर भणिए भवि-मवि तुझ पाय सेव ।। 
--आविताथ बीनति 


अट राजस्थान के जेन संत-ब्य क्तित्व एवं कुतित्व 


उक्ति कृति नेसवां (राजस्थान) के शास्त्र भण्डार के एक गुटके में से संग्रहीत 
है । गुटका ञज. यशोघर द्वारा लिखित है, ब्र. यशोधर भ. सोमकीत्ति के प्रमुख 
शिष्य थे । 
मल्याोंकत-- 

'सोमकीरत्ति' ने संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य के माध्यम से जगत्‌ 
को अहिसा का सम्देश दिया। यही कारणा है कि इन्होंने यशोघर के जीवन को 
दोनों भाषाओं में निबद्ध किया | भक्तिकाथ्य के लेखन में इनकी विदेष रुचि थी।॥ 
इसीलिए इन्होंने “ऋषमनाथ की घूल! एवं “श्रादिनाथ-विनती” की रचना की थी । 
इनके झभी भौर भी पद मिलने चाहिए। सोमकीत्ति की इतिहास-कृतियों में भी 
रुचि थी । गुर्वावलि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह रचना जैनाचारयों एवं भट्टारकों 
की विलुप्त कड़ी को छोड़ने वाली है । 


कवि ने अपनी हृततियों में “राजस्थानी भाषा' का ध्रयोग किया है । ब्रह्म 
जिनदास के समान उसकी रचनाओं में गुजराती माणा के शब्दों का इतना अधिक 
प्रयोग नही हो सका है। यही नहीं इनकी भाषा में सरसता एवं रूचकीलापन है। 
छन्दों के दृष्टि से भी वह राजस्थानी के अधिक निकट है। 


कवि की दृष्टि से वही राज्य एवं उसके ग्राम, नगर श्रेष्ठ माने जाने चाहिए, 
जिनमें जीव बध नहीं होता है, सत्याचरण किया जाता हो तथा नारी समाज का 
जहां अत्यधिक सम्मान हो । यही नहीं, जहां के लोग अपने परियग्रह-त्तंचय की सीमा 
भी प्रतिदिन निर्धारित करते हों और जहां राजि को भोजन करना भी वर्जित हो ? 

वास्तव में इन सभी सिद्धान्तों को कवि ने अपने जीवन में उतार कर फिर 
उनका व्यवहार जनता द्वारा सम्पादित कराया जाना चाहा था । 

'सोमकीत्ति! में अपने दोनों काव्यों में 'जेनदशंन' के प्रमुख सिद्धान्त 'अहिसा' 
एवं “'अनेकान्तवाद” का भी अच्छा प्रतिपादन किया है । 

नारी समाज के प्रति कवि के अच्छे विचार नहों थे। 'यशोधर रास ' में स्वयं 
महारानी ने जिस प्रकार का आचरण किया और ग्रपते रूपवान पति को धोखा देकर 
एक कोढ़ी के पास जाना उचित समझा तो इस घटना से कवि को नारी-समाज को 


कल कित करने का भ्रवसर मिल गया और उसने अपने रास में निम्न शब्दों में उसकी 
भत्सेना की-- 


१. घस अहिसा सनि घरी ए सा, बोलि स कूडिय साहिि । 
चोरीय बात तु' मां करे से सा, परनारि सहि टाली । 
परिशशह संख्या नितु करे ए, गुरुवाणि धदापालि |) 


अट्टारक ज्ञानभूषण ह डर 


नारी बिसहर वेलू, नर वंचेवाए घडीए । 
' जारीय नामज मोहल, नारी नरक सतो तेडीए । 
कुटिल परसानी खारि0, नारी नीचह गामिनौए । 
सांछु न बोलि बारि, वांधिण सापिण अगनि शिखाए ४ 
एक स्थान पर 'झाचाय॑ं सोमकीत्ति' ने आत्महत्या को बड़ा मारी पाप 
अताया भौर कहा--"भ्रातम हिंत्था पाप शिरछेदंता लागसि”' 


इस प्रकार “आ० सोमकी्त्ति' अपने समय के हिन्दी एवं संस्कृत के प्रतिनिधि 
कवि थे इसलिए उनकी रचनाओं को हिन्दी साहित्य में उचित सम्मान मिलना 
चाहिए । 


भट्टारक ज्ञानमूषरण 


क्षब तक की खोज के अनुसार ज्ञानभूषण नाम के चार भट्टारक हुए हैं। 
इसमें सर्व प्रथम भ. सकलकीत्ति की परस्परा में भट्टारक भुवनकीत्ति के शिष्य से 
जिनका विस्तृत वरणंव यहां दिया जा रहा है। दूसरे ज्ञानभूषण भ. वीर चन्द्र के 
शिष्य थे जिनका सम्बन्ध सूरत शाखा के भ. वेवेन्द्रकीत्ति की परम्परा में था। ये 
संवत्‌ १६०० से १६१६ तक भट्टारक रहे | तोसरे ज्ञानभूषण का सम्बन्ध अडेर 
शाखा से रहा था और इनका समय १७ वीं शताब्दि का माना जाता है। और चौथे 
जशानभूषण नागौर जाति के भट्टारक रत्नकीत्ति के शिष्य थे । इनका समय १८वीं 
इताब्दि का अन्तिम चरण था १ 


प्रस्तुत भ. शानभूषण पहिले भ. विमलेन्द्र कोत्ति के शिष्य थे और बाद में 
इन्होंने म. भ्रुवनकीत्ति को भी अपना ग्रुरु स्वीकार कर लिया । ज्ञानभूषण एबं ज्ञान 
कीत्ति ये दोन ही सगे भाई एवं ग्रुद माई थे झौर वे पूर्वी गोलालारे जाति के 
श्रावक थे । लेकिन संवत्‌ १५३५ में सागवाड़ा एवं नोगाम में एक साथ तथा एक ही 
दिन श्रायोजित होने के कारण दो भट्टारक परम्पराए स्थावित हो गयी । सागवाड़ा 
में होने वाली प्रतिष्ठा के सचालक थे भ. ज्ञानभूषण और नोगाम को प्रतिष्ठा 
महोत्सव का सचालन ज्ञानकीत्ति ने किया। यही से भ. ज्ञानभूषण बडसाजनों के 
भट्टारक मानते जाने लगे और भ. ज्ञानकीत्ति लोहड़साजनों के ग्रुद कहलाने 
लगे। 


की पारी 


देखिए भठ्टारक पट्टाबलि-शःस्त्र भण्डारंे भ. बंध: कीसि दि. जैन सरस्वती 
भवन ऋषभदेव (राज) 


५७ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व” 


एक नन्दिसघ की पट्टावली से ज्ञात होता है कि ये गुजरात के रहने वाले थे । 
गुजरात में ही उन्होंने सागार धर्म धारण किया, अहीर (आभीर) देश में ग्यारह 
प्रतिमाएं धारण की और वाग्वर या बागड़ देश में दुघर महात्रत ग्रहरण किए । तलब 
देश के यतियों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । तैलब देश के उत्तम पुरुषों ने उनके 
चरणों की वन्दनां की, द्रविड़ देश के विद्वानों ने इनका स्तवन किया, महाराष्द्र में 
उन्हें बहुत यश मिला, सौराष्ट्र के घनी श्रावकों ने उनके लिए महामहोत्सव किया, 
रायदेश (ईडर के आस पास का प्रान्त) के निवासियों ने उनके बचनों को भ्रतिशय 
प्रमाण माना ॥ मेरूपाट (मेवाड़) के मूर्ख लोगों को उन्होंने प्रतिबो घित किया, मालवे 
के भव्य जनों के हृदय-कमल को विकसित किया, मेवात में उनके अध्यात्म रहस्यपूर्ां 
व्याख्यात से विविध विद्वान्‌ श्रावक प्रसन्न हुए । कुरुजांगल के लोगों का भ्रज्ञान रोग 
दूर किया, बैराठ (जयपुर के झास पास) के लोगों को उभय मार्ग (सागार श्नगार ) 
दिखलाये, नमियाड (नीमाड) में जैन घर की प्रभावना की । मैरव राजा ने उनकी भक्ति 
की, इन्द्रराज ने चरण प१ूजे, राजाधिराज देवराज ने चरणों की झ्ाराघना की । जिन 
धर्म के आराघक मुदलियार, रामनाथराय, वोम्मरसराय, कलपराय, पान्डुराय आदि 
राजाओं ने पूजा की ओर उन्होंने अनेछ तीर्थों की यात्रा की । व्याकरणख-छन्द-अलंकार- 
साहित्य-तकं-आगम-द्रध्यात्म आदि छास्त्र रूपी कमलों पर विहार करने के लिए वे 
राज हंस थे और शुद्ध ध्यानामृत-पान की उन्हें लाछढसा थी "| वक्त विवरण कुछ 
प्रतिशयोक्ति-पूर्ण भी हो सकता है लेकिन इतना तो अवश्य है कि शानभूषण अपने 


समय के प्रसिद्ध सन्‍त थे ओर उन्होने अपने त्याग एवं विद्वत्ता से सभी को सझुग्ध कर 
रखा था। 


ज्ञानभूषण भ० भुवनकीत्ति के पश्चात्‌ सागवाडा में भट्टारक गादी पर बंठे। 
भ्रब तक सबसे प्राचीन उल्लेख सम्वत्‌ १५३१ वेदाख बुदी २ का मिलता है जब कि 
इन्होंने ड्ू गरपुर में आयोजित प्रतिष्ठा महोत्सव का संचालन किया था। उस समय 
डूगरपुर पर रावल सोमदास एवं रानी गुराई का शासन था * । श्री जोहारपुनवार 
ने ज्ञानभूषणा का भट्टारक काल सवत १५३४ से माना है ? लेकिन यह काल 
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१. देखिये नाथ्रामजी प्रेमी कृत जन साहित्य और इतिहास 
| पृष्ठ संख्या ३८१-३८२ 
२. संबत्‌ १५२१ वर्ष बंसाख बुदी ५ बुधे श्री मलसंघे भ० श्री सकलकोत्ति- 
स्तत्पट्ू भ, भुवनकोत्तिदेवास्तत्पटू भ. थी ज्ञानभूषणदेबस्तबुपदेशात्‌ 
सेघा भार्या टीगू प्रणमंति श्री गिरिपुरे रावल श्री सोमदास राज्षी गुराई 
सुराज्ये । 


३. वेखिये-भट्टारक सम्प्रदाय-पृष्ठ संख्या-१५८ 


अट्टारक ज्ञानसूषरुा प्र 


किस आधार पर निर्घारित किया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया | श्री नाशूराम 
प्रोमी ने मी जैन साहित्य और इतिहास में” इनके काल के संबन्ध से कोई निश्चित 
मत नहीं छिलखा । केवल इतना ही लिखकर छोड़ दिया कि विक्रम संवत १५३४-वे४ 
और १५३६ के तीन प्रतिमा लेख शऔौर भी हैं जिनसे मालूम होता है कि उक्त संबतों 
में ज्ञानभूषण भट्ठवारक पद पर थे। डा० प्र मसागर ने भ्रपनी “हिन्दी जैन भक्ति 
काव्य झौर कवि” ? में इनका भट्टारक कार संबत १५३२-५७ तक समय 
स्वीकार किया हैं। छेक्सि टड्ूूगरपुर वाले लेख से यह स्पष्ट है कि ज्ञान- 
भूषण संवत्‌ १५३१ अथवा इससे पहिले भट्टारक गादी पर बेठ गये थे । इस पद पर 
वे संबत १५५७-५८ तक रहे । संबत १५६० में उन्होंने तत्वज्ञान तरंगिणी की रचना 
अमाप्त की थी इसकी पुष्पिका में इन्होंने श्रपने नाम के पूर्व 'मुम्ुक्ष” शब्द जोड़ा है 
जो अन्य रचनाश्रों में नहीं मिलता । इससे ज्ञात होता है कि इसी वर्ष अथवा इससे 
पर्व ही इन्होंने भट्टारक पद छोड दिया था । 


संबत्‌ १५५७ तक ये निश्चित रूप से मद्टारक रहे ) इसके पश्चात इन्होंने 
अपने शिष्य विजयकीत्ति को भट्टारक पद देकर स्वयं साहित्य साधक एवं मुमुक्ष, बन 
गये । वास्तव में यह भी उनके जीवन में उत्कृष्ट त्याग था क्योंकि उस युग में भद्ठा- 
रकों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बड़े ही उच्चस्तर पर थी। भट्टारकों के कितने ही 
शिष्य एबं शिष्याएं होती थीं, श्रावक लोग उनके विहार के समय पलक पावड़े 
बिछाये रहते थे तथा सरकार की ओर से भी उन्हें उचित सम्मान मिलता था। ऐसे 
उच्च पद को छोडकर केवल प्रांत्म चितन एवं साहित्य साथना में लग जाना ज्ञान- 
भूषण जँसे सन्‍त से ही हो सकता था। 


ज्ञानमूषणा प्रतिभापूर्णा साधक थे । उन्होंने आत्म साधना के अतिरिक्त ज्ञाना- 
राघधना, साहित्य साधना, सांस्कृतिक उत्थान एवं नेतिक धर्म के प्रचार में अपना 
संपूर्णा जीवन खपा दिया । पहिले उन्होंने म्वयं ने भ्रध्ययन किया और शास्त्रों के 
गम्भीर अर्थ को समझा । तत्वज्ञान की गहराइयों तक पहुँचने के लिए व्याकरण, 
न्याय सिद्धान्त के बड़े २ ग्रथों का स्वाध्याय किया श्रौर फिर साहित्य-सूजन प्रारम्भ 
किया । सर्व प्रथम उन्होंने स्‍्तवन एवं पूजाष्टक लिखे फिर प्राकृत ग्रथों की टीकाए 
लिखी । रास एवं फाग्यु साहित्य को रचना कर साहित्य को नवीन मोंड दिया और 
अन्त में अपने संपूर ज्ञान का निचोड़ तत्वज्ञान तरंगिणी में डाल दिया। 


साहित्य सूजन के अतिरिक्त सेकड़ों ग्र थों की प्रतिलिपियां करवा कर साहित्य 
के भप्डारों को मरा तथा अपने शिष्य प्रशिष्यों को उनके अध्ययन के लिए प्रोत्ऐताहित 
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१. वेख्यि हिन्दी ज॑न भक्ति काव्य और कवि-प८ठ संख्या ७३ 


ण्र्‌ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एबं कुृतित्व” 


किया तथा समाज को विजयकीरत्ति एवं शुभचन्द्र जैसे मेघावी विद्वान दिए। बौद्धिक 
एवं मानसिक उत्थान के अतिशिक्त इन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भ्री पूर्ण योग 
दिया । प्राज भी राजस्थान एवं गुजरात प्रदेश के सैकड़ों स्थानों के संदिरों में उनके 
द्वारा प्रतिष्ठापित मतियां विराजमान हैं । सह अस्तित्व की नीति को स्वयं में एव जन 
मानस में उत्तारने में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की थी और सारे भारत को 
अपने विह्वार से पवित्र किया । देशवासियों को उन्होंने अपने उपदेशामृत का पान 
कराया एवं उन्हें बुराइयों से बचने के लिए प्रेरणा दी। ज्ञानभूषण का व्यक्तित्व 
बड़ा आकर्षक था + श्रावको एवं जनता को वज्ञ में कर लेना उनके लिए अत्यधिक 
सरल था । जब वे पद यात्रा पर निकलते तो मागे के दोनों ओर जनता कतार बांधे 
खड़ी रहती और उनके श्रीमुख से एक दो शब्द सुनने को छालायित रहती । ज्ञान- 
भूषण ने श्रावक धमं का नैतिक धर्म के नाम से उपदेश दिया । अहिसा सत्य, भ्रचौय॑ 

ब्रह्मचर्य एवं भ्रपरिग्रह के ताम पर एक नया सन्देश दिया । इन्हें जीवन में उतारने के 
लिए वे घर घर जाकर उपदेश देते और इस प्रकार बे लोगों की श्वुद्धा एवं भक्ति के 


प्रमुख सन्‍त बन गए । श्रावक के देनिक षट्‌ कर्म को पालन करने के लिए जे अधिक 
जोर देते । 


ध्रतिध्ठाकार्य संचालन 


भारतोय एवं विशेषतः ज॑न संस्कृति एवं घम्म की सुरक्षा के लिये उन्होंने 
प्राचीन मंदिरों का जीणॉदार, नवोन-मंदिर निर्माण, परुचकल्याणक-प्रतिष्ठायें,. 
सांस्कृतिक समारोह, उत्सव एवं मेलों आदि के श्रायोजनों को प्रोत्साहित किया । 
ऐसे ग्रामोजनों में वे स्वयं तो भाग लेते ही थे अपने शिष्यों को भी भेजते एवं अपने 
मक्तों से भी उनमें भाग लेने के लिये उपदेश देते । 


मट्टारक बनते ही इन्होंने स्व प्रथम संवत््‌ १५३१ में हू गरपुर में २३२! « १८९ 
अवगाहना वाले सहस्त्रकूट चेत्यालय की प्रतिष्ठा का सण्चालन किया, इनमें से ६ 
अत्यालय तो डूगरपुर के ऊडा मन्दिर में ही विराजमान हैं । इस समग्र हू गरपुर 
पर राबल सोमदास का राज्य था। इन्ही के द्वारा संवत १५३० फाल्गुण सुदी १० 
में श्रायोजित प्रतिष्ठा महोत्सव के समय को प्रतिष्ठापित मृतियाँ कितने ही स्थानों पर 
मिलती हैं! । 
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१. संबत्‌ १५३४ बज फाल्गुण सुदो १० गुरो क्री मलसंघे ल. सकलकोत्ति 

तत्पट्ट स. आओ भुवनकोत्तिस्त० भ. शानभषणमुरूपमवेक्षात्‌ हूं बेड शातोथ 
साह बाददो भागा छिचाई सुत सा. | गा भभगिनों थीरवास भतसो प्रभाडी 
भाजञय सास्ता एते नित्य प्रणमंति । 


अट्टारंक ज्ञानभूषरत ५ 


संवत्‌ ११३५ में इन्होंने दो प्रतिष्ठाओं में मांग लिया जिसमें एक लेख 
जयपुर" के छाबड़ों के मंदिर में तथा दूसरा लेख उदयपुररे के मंदिर में मिलता है । 
संबत्‌ १५४० में हुबड जातीय श्रावक्र लाखा एवं उसके परिवार ने इन्हीं के उपदेश 
से आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवायी थी । इसके एक वर्ष पदचातू 
ही नागदा जाति के श्रावक श्राविकाओं ने एक नवीन प्रतिष्ठा का आयोजन किया 
जिसमें भ. ज्ञानभूषण प्रसुख प्रतिथि थे । इस समय की प्रतिब्ठापित घन्द्रप्रभ स्वाभी 
की एक प्रतिमा हृगरपुर के एक प्राचोन मन्दिर में विराजमान है। इसके परुचात 
तो प्रतिष्ठा महोत्सवों की घूम सी मच गई । संबत १५७४३, ४४ एवं संबत्‌ १५४५ में 
विधविथ प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न हुए । १५५२ में ड्र'गरपुर में एक यृहद्‌ आयोजन हुंआा 
जिसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुये । इसी समय की प्रतिष्ठापित नेमिनांज 
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१. संबत्‌ १५३५ वर्ष साध सुदो ५ गुरो क्री मंलसंघे भट्टारक करी भुजत- 
कोरत्ति त० भ० ओ. शानमूंथरा युरुपदेदात्‌ ' गोत्र सा. साला भो० ज्राषु 
पुश्र संघपति सं० भोइन्द भार्या राजलदे आसू सं० भोजा भा० लोलमं सुंते 
जीवा जोगा जिरदास सांझा सुरताण एत: अध्टप्रातिहायचअतुरविज्ञतिका 
अरामंति । 

२. संबंत १५३५ ओऔ सूरूसंघे भ० क्री सवनकोत्ति त> भ० ओ शॉनेंभवण 
ग्रुरूपदेशात्‌ अर थिट हासा भार्या हासके सुत समघरा भायोपामों सुत नाथा 
भार्या साकू भाता गोइआ भायों पांच आ० संहिराज आ० जेसा रूपा 
प्रणसंति । 

३. संबत्‌ १५४० वर्ष वंशाख सुदी ११ गुरो श्री मलसंधे भ० क्रो सकलकीत्ति 
तत्पट्ूट भ० भुवनकोत्ति तत्पट्ू भ० ज्ञानभूषण गुरूपदेशात हूं बड शातोय 
सा० राखा भार्योा माल्हणदे सुत हीरा भागा हरष्‌ मा, लाला रामति तत्‌ 
पुत्र हौ० घन्ना, बच्चा राजा दिरुषा साहा जैसा बेशा भआारांद बाकछा 
राहुया अभय कुमार एते श्री आदिनायं प्ररामंति । 

४. संबत्‌ १५४१ वर्ष अंसाल सुदी ३२ सोसे श्वी सूलसंधे भ० शानभूषण 
गुरूपदेशात्‌ नागदा ज्ञातोय पंडबाल गोत्रे सा. बाछा भार्या जसभो सुल 
वेपाल भार्या ग्रुरी खुत सिहिता भार्या चमक एसे चस्व्प्रभं निलय 
प्रणमंति । 


ण्ड्‌ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 


की प्रतिमा डूगरपुर के ऊड़े मन्दिर में विराजमान" है । यह संभवतः श्रापके कर 
कभमलों से सम्पादित होने वाला भ्रन्तिम समारोह था । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १५५७ 
तक इन्होंते कितने आयोजनों में भाग लिया इसका अभी कोई उल्लेख नहीं मिल 
सका है। संबत्‌ १५६०९ व १५६१३ में सम्पन्न प्रतिष्ठाओं के श्रवश्य उल्लेख मिले 
हैं। लेकिन वे दोनों ही इनके पट्ट शिष्य भ० बिजयकीत्ति द्वारा सम्पन्न हुए थे । उक्त 
दोनों ही लेख ट्ूंगरपुर के मन्दिर में उपलब्ध होते हैं। 
सहित्य साधना 
ज्ञानभूषणा भट्टारक बतने से पूर्व और इस पद को छोड़ने के पहचचात्‌ भी 
साहित्य-साधघना में लगे रहे। वे जबरदस्त सहित्य-्सेवी थे। प्राकृत संस्कृत 
हिन्दी ग्रुजराती एवं राजस्थानी भाषा पर इतका पूर्ण अधिकार था । इन्होंने संस्क्ृत 
एवं हिन्दी में मौलिक कृतियां निवद्ध की और प्राकृत ग्रथों की संस्कृत टीकाएं' लिखी। 
यद्यपि संख्या की दृष्टि से इनकी कृतियां श्रधिक नहीं हैं फिर भी जो कुछ हैं वे ही 
इनकी विद्वत्ता एवं पांडित्य को प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं। श्री नाथूराम जी 
प्रेमी ने इनके “तत्वज्ञानतरंगिशी, सिद्धान्तसार माष्य, परमार्थोपदेश, नेमिनिर्वारण 
की पश्िजका टीका, पञ्वास्तिकाय, दशलक्षणोद्यापन, आ्रदीश्वर फाग, भक्ताम रोद्या- 
पन, सरश्वतीपूजा” ग्रन्थों का उल्लेख किया है । पंडित परमानन्द जी ने उक्त 
विक 8१0७489१%.७ ५. 47 जा सा. 
१. सबत्‌ १५५२ वर्ष जप्ठ वदो ७ शुक्र भो मलसंघे सरस्वतोगच्छे 
बलात्कारगणे भ. क्री सकलकोत्ति तत्पट्ू भट्टारक श्री भुवतकोरत्ति 
तत्पटू भ. श्री ज्ञानभृषण गरुरूपदेशात्‌ हूंबड जातीय हु डकररा भार्या 
साणी सुत नानां भार्या होरु सुत सांगा भार्या पहुती नेसियाथ एल: नित्य 
प्रणमंति । 
२. संबत्‌ १५६० बर्ष श्रो मुलसंघे सट्टारक भो ज्ञानभूषण तत्पट्ट भ, श्रो 
विजयकोत्तिगुरूपदेशात्‌ बाई श्रो ग्रोद्डन ओबाई ओबियय श्रोविम/न 
पंक्तिव्रत उद्यापने श्री चन्द्रप्रभ'। 


३- संबत १५६१ वर्ष चंत्र बदी ८ शुक्त श्री मुलसंघे सरस्बती गच्छे भटारक 
श्री सकलकी्त्ति तत्पटू भ. श्री भुवनकोत्ति तस्पट्रो भ. शो ज्ञानभूषण 
तस्पट्ू भ. विजयकोत्ति गुरूपदेशात्‌ हूंबड ज्ञातीय श्रेष्ठि लूखमण भार्या 
भरगदी सुत श्र ० समबर भार्या मचक्‌' सुत श्र ० गंगा भार्या बल्लि सुत 
हरखा होरा झठा नित्य श्री आदीश्वर प्रशमंति वाई मचक्‌ पिता दोसी 
रामा भार्या पूरी पुत्री रंगो एते प्रणमंति । 

४. देखिये पं. नाथ्रामजों प्रेमी कृत जेन साहित्य और इतिहास--- 


पृष्ठ - देण्र 


मट्टा रक ज्ञानभूषण ह ५ 


रचनाओं के अतिरिक्त सरस्वती स्तत्रन, आत्म संबोधन श्रादि का और उल्लेख किया 
है) । इधर राजस्थान के जैन ग्रन्थ भंडारों की जब से लेखक ने खोज एवं छानबीन 
की है तब से उक्त रचनाओं के शप्रतिरिक्त इनके और मी ग्रन्थों का पता छगां है। 
अब तक इनकी जितनी रचनाओं का पता लरूग पाया है उनके नाम निम्न 
प्रकार हैं--- 


संस्कृत ग्र थ 
४, आत्मसंबोधन काशब्य ६. भक्तामर पूजाएँ 
२. ऋषिमडल पूजाएे ७. श्र॒त पूजा * 
३. तस्वज्ञान तरंगिनी ८. सरस्वती पूजा* 
४. पूजाष्टक टीका ९. सरस्वती स्तुति" 
५, पञ्चकल्याणकोच्ापन पूजाउं १०. शास्त्र मंडल पूजाः 
हिन्दी रचमायें | 
१. आदीइवर फाग ४. घटक रास 
२. जलगारूशा रास ५. नागद्रा रास 
३. पोसह रास 


उक्त रचनाओं के अत्तिरिक्त अभी इनकी और भी कृतियाँ उपलब्ध होने की 
संभावना है | भ्रब. यहां आत्मसंबोधन काव्य, तत्वज्ञानतरंगिणी, पूजाष्टक टीका, 
श्रादीश्वर फाग, जलगालन रास, पोसह रास एवं षटकम रास का संक्षिप्त वर्णन 
उपस्थित किय्ण जा रहा है । 


आत्मसंबोधन काव्य 
अपश्रश भाषा में इसी नाम की एक कृति उपलब्ध हुई है जिसके कर्त्ता 
१५ वीं दाताब्दि के महापंडित रइपघू थे । प्रस्तुत आत्मसंबोधचन काव्य भो उसी काव्य 


#१३८ १८ की 





बरी 5 


१, देखिये पं. परसाननद जो का “जंन-ग्रंथ प्रशस्ति-संग्रह * 
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२. राजस्थान के जंन शास्त्र भंडारों को ग्रंथ सूचो भाग चतुर्थ 
पृरुठ संख्या-४६ ६ 

वही पृष्ठ संख्धा ६७० 

यही प्रष्ठ संख्या ५२३ 

- वही पृष्ठ संख्या ५३७ 

- बही प्रष्ठ संख्या ५१५ 

वही पृष्ठ. संख्या ६५७ 


ढक्१ 


५९६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व 


कौ रूपरेखा पर लिखा हुआ जान पड़ता है। इसकी एक प्रति जयपुर के बाबा 
दुल्लीचन्द के शास्त्र मंडार में संग्रहीत है लेकिन प्रति भ्रपूर्ण है और उसमें प्रारम्भ का 
प्रथम प्रष्ठ नहीं है । यह एक ग्राघ्यात्मिक ग्रथ है श्र कवि की प्रारम्भिक रचनाओं 
में से जान पड़ता है। 


२. तत्वज्ञानतरंभिणी न 
इसे ज्ञानभूषण की उत्कृष्ट रचना कही जा सकती हैं। इसमें शुद्ध श्रात्म 


तत्त्व की प्राप्नि के उपाय बतलाये गये हैं। रचना भ्रधिक बड़ी नहीं है किन्तु कवि 
ने उसे १८ श्रध्यायों में विभाजित किया है । इसकी रचना सं० १५६० में हुई थी 
जब वे भट्टारक पद छोड़ चुके थे और आत्मतत्व की प्राप्ति के छिए भुमुक्षु बन चुके 
थे। रचना काव्यत्वपूर् एवं विद्वत्ता को लिए हुये है । 
भेदशानं बिना न शुद्धचिद्र ब ध्यानसंमव: 
भवेन्नेव यथा पुत्र संभूति जनक॑ बिना ॥१०१३॥) 
भर >< >< >< 
न द्रव्येण न कालेन न क्षेत्रेण प्रयोजन । 
फेनचिन्नेव मावेन न लब्घ्वे शुद्धचिदात्मके ।॥७।४॥। 
परमात्मा पर ब्रह्म चिदात्मा सबंद्रक शिवः । 
नामानीमान्थहो शुद्ध चिद्र्‌ पस्येव केवल ।॥॥८॥४॥। 
८ >< >< ८ 
ये नरा निरहंकारहं वितन्वंति प्रतिक्षणं । 
अड्डे ततेश्च॒चिद्रूप॑ प्राप्तुवन्ति न सशाय: ॥॥४१०॥। 
है. पूजाष्टक टीका-- 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति संभवनाथ दि० जैन मंदिर उदयपुर में संग्रहीत 
है । इसमें स्वयं ज्ञानभूषण द्वारा विरचित आठ पूजाओं की स्वोपज्ञ टीका हैं। कृति 
में १० अधिकार है और उसकी अन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार हैं--- 
इति भट्टारक श्री भ्रुवनकी त्तिशिष्यमुनिज्ञानभूषण विरचितायां. स्वकृता- 
प्टकदह्यकटीकायां विद्वज्जनवल्लमासंज्ञायां नन्‍्दीश्व रद्वीपजिनालयाचंनवरणनीय नामा 
दशमो5घिकार: ।॥। 
यह ग्रन्थ कह्लानभूषण ने जब मुनि थे तब निबद्ध किया गया था। इसका 
रचता कार संवत्‌ १५२८ एवं रचना स्थान हूमरपुर का श्रादिनाथ चैत्यालय है ।' 


ऑनीजीजीपीज: ही तीस्‍ीजीजीजी्जीजीजजीससजीजीस सी जीजी जी बीचीजीजीजीजीजी 
१. श्रीमद्‌ विक्रमभूपराज्यसमयातीते बसुद्वीं द्ियक्षो णी--.-- 


सम्सितहायके गिरपुरे नामेयचेत्यालमे । 
अस्ति श्री भुवनाविकोत्तिमुनयस्तस्थांसि संसेविना, 
स्वोक्ते जञानविभूषणन मुनिना टीका शुभेय कृता ॥॥१॥॥ 


अड्डारक शानभूषरण ५७ 
४, आविश्वर फाग 


'भ्रादीश्वर फाग” इनकी हिन्दी रचनाओं में प्रसिद्ध रचना है। फाश संशक 
काव्यों में इस कृति का विशिष्ट स्थान है। जैन कवियों ने काव्य के विभिन्न रूपों 
में संस्कृत एवं हिन्दी में साहित्य लिखा है उप्तसे उनके काव्य रसिकत्ता की स्पष्ट 
झलक मिलती है। जैन कवि पक्के मनो वेज्ञानिक थे । पाठकों की डझचि का वे पूरा 
ध्यान रखते थे इसलिये कभी फाग्र, कभी रास, कभो वेलि एवं कभी चरित संज्ञक 
रचनाओं से पाठकों के ज्ञान की अभिवृद्धि करते रहदे थे । 


'आदीश्वर फाग! इनकी अच्छी रचना है, जो दो भाषा में निबद्ध है 
धसमें भगवान आदिनाथ के जीक्न का सक्षिप्त वर्णान हैं जो पहले संस्कृत एवं फिर 
हिन्दी में बशित है । कृति में दोनों भाषाओं के ५०१ पद्य हैं जिनमें २६२ हिन्दी के 
तथा शेष २३९ पद्य संस्कृत के हैं। रचना की इलोक सं० ५९१ है ' 


कवि ने रचना के प्रारम्म में विषय का वर्णान निम्न छन्द में किया है:--- 


आहे प्रणमय मगवति सरसति जगति विबोधन माय । 
गाइस्यू श्रादि जिरांद, सुरिदवि वंदित पाय ॥२।। 


दि ५ 2८ २५ 


आहे तस घरि मरुदेवी रमरातय, रमरीय गुर गणखारि । 
रूपरं नहीं कोइ तोलइ बोलइ मधुरीय वारिय ॥१०॥ 


माता मरुदेवी के गर्म में ग्रादिताथ स्वामी के आते ही देवियों द्वारा माता 
की सेवा की जाने लगी । नाच-गान होने लगे एवं उन्हें प्रतिपल प्रसक्ष रखा जाने 
रूगा | 


भआहे एक कटी तटि बांधइ हंसतीय रसना लेवि । 
नेउर कॉँबीय लॉबीय एक पहिरावइ देवि ॥१७॥। 
आहे अ ग्रुलीद पगि वीछीया वीछीयनु आकार । 
पहिरावइ झ गुथला, अ गूठद सणगार १८ 

अजाहे कमल तरी जिसी पांखडी आंखड़ी आंजद एक । 
सींदूर घालद सइथइ गूथंइ वेशी एक ॥॥१९॥। 

आहे देवीय तेवड़ तेवड़ी केवड़ी ना लेई फूल ॥ 

प्रगट मुंकेट रचना करइ तेह तर नहीं भूछ ॥॥२०॥ 


पट राजस्थान के जेन संत : व्यक्तित्व एवं ऋतर्लव 

आदिनाथ का जन्म हुआा । देवों एवं इन्द्रों ने मिलकर खूब उत्सव मनाये ॥ 
पांडुक शिला पर ले जाकर अ्रभिषेक किया और बालक का नाम ऋषभदेव रखा 
गया-- 


आहे अभिषव पूरठ सीधउ कीघउ भ्रगि विलेय । 
प्रांगीय श्रगि कारवाउ कीधउ बहू आक्षेप ॥८४]॥ 

श्राहे आंणीय बहुत विभूषश दूषण रहित प्रमंग । 
पहिराब्या ते मनि रली वली वली जोझआइ अंग ॥८५॥। 
आहे नाम वषभ जिन दीघउ कीघठ नाटक चंग | 

रूप निरुपम देखीय हरपिद मरीयां अंग ॥॥८६।॥। 


बालक शआ्रादिनाथ' दिन २ बड़े होने लगे । उनको खिलाने, पिलाने, स्नान 
कराने श्रादि के लिये अलग अलग सेविकाए थी । देवियां अलग थी। इसी “बाल- 
लीला” एक वर्शान देखिए:--- 


आहे देवकुमार रमाडइ सात्तज माउर क्षीर ! 

एक धघरइ मुख आगलि आणीय निरमल नीर ॥९३॥। 
आहे एक हंसावइ ल्यावइ कइडि चडाबीय बाल । 

नीति नहीय नहीयथ सलेखन नहै मुच्लि लाल ॥६४॥ 

आहे आंगीय अगि अनोपम उपम रहित शरीर । 

टोपीय उपीय मस्तकि बालक छई परावीर ॥९५॥ 

आहे कानेय कु डल झलकइ खलकइ नेउर पाइ । 

जिम जिम निरखइ हरखइ हियडइ तिय तिय माइ १६॥| 


आदिनाथ ने बड़े ठाट-बाट से राज्य किया । उनके राज्य में सारी प्रजा 
आनन्द से रहती थी । ब इन्द्र के समान राज्य-कार्य करते थे । 


ब्राहे नामि तरेश शरेश, मिलीनइ दीधउ राज । 
सर्व प्रजा ब्रज हरखीठ, हरखीउ देव समाज ॥१५४।। 


एक दित सीलंजना नामकोदेव नर्तकी उनके सामने नृत्य कर रही थी कि वह 
देखते २ मर गयी । ग्रदिनाथ को यह देख कर जगत से उदासीनता हो गयी । 


आहे धिग २ इह संसार, बेकार अपार असार | 

नहीं सम मार समान कुमार रमा परिवार ॥१६४।॥। 
आहे घर पुर नगर नही निज रज सम राज श्रकाज । 
हय गय पयदल चल मल सरिखउ नारि समाज ॥१६५॥। 





भट्टारक ज्ञानभूषण | ५९ 


आहे आयु कमल दल सम चंचल चपल शरीर । 

यौवन घन इव अधिर करम जिय करतल नीर ॥१६६।॥ 
आहे भोग वियोग समन्नित रोग तर घर अंग । 

मोह महा मुनि निदित निदित नारीय संग ॥१६७॥ 
आहे छेदन भेदन वेदन दीठोय नरग मझ्कारि । 

भामिनी मोग त्तराइ फलि तउ किम वांछइ नारि || 


इस प्रकार आदिनाथ फाए' हिन्दी की एक श्रेष्ठ रचना है। इसकी माषा 
को हम “गुजराती प्रभावित राजस्थानो का नाम दे सकते हैं । 


रखनाकाल:---यद्यपि ज्ञान भूषण” ने इस रचना का कोई समय नहीं दिया 
है, फिर भी यह संबत्‌ १५६० पूर्व की रचना है--इसमें कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि 
तत्वज्ञानतरंगिरी ( संवत्‌ १५६० ) म० ज्ञानभूषण की अस्तिम रचना गिनी 
जाती है ।! 


उपलब्धि स्थान:--- ज्ञान भूषण" की यह रचना लोकप्रिय रचना है। इसलिए 
राजस्थान के कितने ही शास्त्र-भण्डारों में इसकी प्रतियां मिलती हैं॥ भ्रामेर शास्त्र 
भण्डार में इसकी एक प्रति सुरक्षित है । 


५. पोसह रास : 

यह यद्यपि ब्रत-विधान के महात्म्य पर आधारित रास हैं, लेकिन माषा एवं 
बोली की दृष्टि से इसमें रासक काव्य जेंसी सरसता एवं मधुरता आ गयी है। 'पोषह 
रास? के कर्त्ता के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं | पं. परमानन्द जी एवं डॉ. प्र मसागर जी 
के मतानुसार यह कृति म. बोरचन्द के शिष्य भ. ज्ञानभूषण को होनी चाहिए; जब 
कि स्वयं कृति में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता । कवि ने कृति के अन्त में 
अपने नाम का निम्त प्रकार उल्लेख किया हैः-- 


वारि रमरणिय म्रुगतिज सम अनुप सुख अनुभवइ । 

भव म कारि पुनरपि न आवइ इह बरृ फलजस गमइ । 

ते नर पोसह कांत भावइ एरि परि पोसह घरइज नर नारि सुजरा । 
ज्ञान भूषण शुरु इम भराह, ते नर करइ बरवाण ।।१११॥ 


१. डों० भरे मसागर जो ने इस कृति का जो संवल्‌ १५५१ रचनाकाल बतलाया 
है वह संभवत: सही नहीं है । जिस पछा को उन्होंने रचनाकाल वाला पद्च माना है, 
यह तो उसकी इलोक संख्या वाला पद्च हे 

हिन्दी जन भक्तिकाव्य झ्लौर कवि : पृष्ठ सं० ७५ 


दर राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


वैसे इस रास की “भाषा” अपअ्रश प्रभावित भाषा है, किन्तु उसमें लावण्य 
की भी कमी नहीं है । 


संसार तणउ विनासु किम दुसइ राम चितवइ | 
त्रोडयु मोहनुपास वलीयबतो तेह नित चीइ ॥१८॥। 


हस रास की राजस्थान के जैन शास्त्र भडारों में किलनी ही प्रतियां 
मिलती हैं । 


६. घटकर्स रास : 

यह करमं-सिद्धांत पर ग्राधारित लधु रासक काव्य है जिसमें, इस प्राणणी को 
प्रतिदिन देव पूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान-इन षटकर्मों के पाऊन 
करने का सुन्दर उपदेश दिया गया है। इसमें ५३ छन्द है श्लौर अन्तिम छन्द में कवि 
ने अपने नाम का किस प्रकार परि-उल्लेख किया है, उसे देखिये-- 


सुरा उ श्रावक सुराठ श्रावक एह षट्कम्मे । 

घरि रहइतां जे आचरइ, ते नर पर भवि स्व पामड़ । 
नरपति पद पामी करीय, नर सघला नह पाइ नामइ । 
समक्ित धरतां जु घरइ, श्रावक ए आ्राचार । 

ज्ञानभुषण गुरु इम भणाइ, ते पामइ भवपार ।। 


७. जलगालन रास . 

यह एक लघु रास है, जिसमें जल छानने की विधि का वर्णन किया गया 
है । इसवी शली भी षटकर्म रास एवं पोसह रास जैसी है | इसमें ३३ पद्म हैं । कवि 
ने अपने ताम का अन्तिम पद्य में उल्लेख किया है: -- 


गलउ पाणीय गलउ पाग्गीय य तन मन रंगि, 

हृदय सदय कोमल घरु घरम तरएपू एह मूल जाणउ । 

कुह्मय, नोलू गंध करइ ते पाणी तुप्ति धरिम झ्राशऊउ । 

पाणीय श्राशीय यतन करी, जे गलसिद्द नर-नारि । 

श्री ज्ञान भूषण गुरु इम भणइ, ते तरसिइट संसारि ॥१३३॥ 

'भ० ज्ञानभूषणा! की मृत्यु संचवत्‌ १५६० के बाद किसी समय हुई होगी + 
लेकिन निश्चितत तिथि की अभी तक खोज नहीं हो सकी है । 
ग्रंथ लेखन कार्य : 

उक्त रचनाओं के अतिरिक्त अक्षयनिधि पूजा आदि और मो हृतियां हैं । 


भट्टा रक ज्ञानभूषश ६ रे 


रचनायें निबद्ध करने के श्रतिरिक्त ज्ञानभूषण ने ग्रन्थों की प्रतिलिपियां 
करवा कर शास्त्र भण्डारों'में संग्रहीत कराने में मी खूब रस लिया है। -आज भी 
राजस्थान के शास्त्र भण्डरों में इनके शिष्य ग्रश्षिष्यों द्वारा लिखित कितनी ही प्रतियां 
उपलब्ध होती हैं । जिनका कुछ उल्लेख निम्न प्रकार मिलता है; -- 


१. 


संवत्‌ १५४० आसोज बुदी १२ शनिवार को ज्ञानभूषण के उपदेश से 
धनपाल कृत मविष्यदत्त चरित्र की प्रतिलरिधि मुत्रि श्री रत्नकीत्ति को 
पठनाथ॑ भेंट दो गई । 

प्रशास्ति संग्रह-पृष्ठ सं, १४९ 


- संवत्‌ १५४१ माह बुदी ३ सोमवार हूगरपुर में इनकी गुरु बहिन शांति 


गौतम श्री के पठनार्थ आशज्याघर कृत धर्मामृतपंजिका की प्रतिलिपि 
की गयी । 
(ग्रन्थ संख्या-२६० शास्त्र मंडार ऋषमभदेव) 


संवत्‌ १५४९ आषाढ सुदी २ सोमवार को इनके उपदेश से बसुनंदि 
पंचविशति की प्रति ब्र, मारिएगक के पठनाथ लिखी गई। 
ग्रन्थ सं, २०४ संभवताथ मन्दिर उदयपुर । 


- सँवत्‌ १५५३ में गिरिपुर (हूगरपुर) के भ्रादिवाध चैत्यालय में सकल- 


कीत्ति कृत प्रइनोत्तर श्रावका चार की श्रतिलिपि इनके उपदेश से हू“बड 
ज्ञातोय श्रंंष्ठि ठाकुर ने लिखवाक़र माघनदि मुनि को मेट की । 
भट्टारकीय शास्त्र मंडार अजमेर प्रन्थ सं, १२२ 


« संबत्‌ १५५५ में भ्रपनी गुरु बहिन के लिये ब्रह्म जिनदास कृत हरिवंश 


पुराण की प्रतिलिपि कराई गयी। 
प्रशास्ति संग्रह-पृष्ठ ७३ 


- संवत्‌ १५५५ आषाढ बुदी १४ कोट्स्याल के चन्द्रप्रम चेत्यालय में ज्ञान- 


भूषण के शिष्य ब्रह्म नरसिंह के पढ़ने के लिये कातन्त्र रुपमाला वृत्ति की 
प्रतिलिपि कसवा कर मेंट की गई ! 

संभवनाथ मंदिर शक्षास्त्र मंडार उदयपुर 

ग्रन्थ संख्या-२०९ 


- संबत्‌ १५५७ में इतके उपदेश से महेश्वर कृत इशब्दभेदप्रकाश की 


प्रतिल्षोपि की गई । 
ग्रस्थ संखया-११२ अग्रवाल मंदिर उदयपुर 
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७, संवत्‌ १५५६ में ज्ञानभूषण के भाई आ. रत्नकीत्ति के शिष्य 
ब्र. रत्नसागर ने गंधार मंदिर के पाइवनाथ चैत्यालय में पुष्पदंत 
कृत मज्चोधरचरित्र की प्रतिलिपि करवायी थी । 

प्रशास्ति संग्रह १. ३८६ 


८. संवत्‌ १५५७ अषाढ दुदी १४ के दित ज्ञानशूषण के उपदेश से हूबड 
जातीय श्री श्रष्ठी जइता मभायों पांचू ने महेश्वर कवि द्वारा विरचित 
शब्दभेदप्रकाश की प्रतिलिपि करवायी । 


ग्रन्थ संख्या-२८ श्रग्रवाल मंदिर उदयपुर 


९, संवत्‌ १५५८ में ब्र. जिनदास द्वारा रचित हरिवंश पुराण की प्रति इन्ही 
के प्रमुख शिष्य विजयकीत्ति को मेंठ दी गई देउरू ग्राम में-- 


ग्रन्थ संख्या-२४७ शास्त्र मंडार उदयपुर 


शानभूषर के पश्चात्‌ होने वाले कितने ही विद्वानों के इनका आदर पृवंक 
स्मरण किया है। भ. शुमचंद की दृष्टि में न्‍्यायशास्त्र के पारंगत विद्वान थे एवं 
उन्होंने अनेक शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी। सकल भूषण ने इन्हें ज्ञान से 
विभूषित एवं पांडित्य पूर्ण बतलाया है तथा इष्हें सकलकीत्ति की परम्परा में होने 
वाले भट्टारकों में सूर्य के समान कहा है । 


ज्ञानभूषण की मृत्यु सवत्‌ १५६० के बाद किसी समय 7ई होगी ऐसा 
विद्वानों का अभिमत है ! 


मूल्यांकन : 

“भट्टारक ज्ञानधूपण साहित्य-गगन में उस सयम अवतरित हुए जब हिन्दी-भाषा 
जन-साघार रण को धन: शने: भाषा बत रही थी। उस समय गोरखनाथ, विधापति 
एवं कबोीरदास जैसे जेनेतर कवि एवं स्वयम्भू, पुष्पदस्त, वीर, नयनन्दि, राजसिंह, 
सधारू ओर ब्रहम-जितदास जैसे जैन-विद्वान्‌ हो चुके थे । इन विद्वानों ने 'हिन्दी- 
साहित्य/ः को अपने अनुपम ग्रन्थ भेंट किये थे । जन्नता जिन्हें चाव के साथ 
पढ़ा करती थी । “भ. ज्ञानभूषण' ने भी आदिनाथ फाश जैसी चरित प्रधान 
रचना जन-साधारण की ज्ञानाभिवृद्धि के लिए लिखी तथा जलगालन रास, पोसह 
रास, एवं घट्कमेरास जैसी रचनाएं अपने भक्त एवं शिष्यों के स्वाध्यायार्थ लिखीं । 
इन रचनाग्रों का प्रमुख उद्दं श्य संभवत: जन-साघाररा के नैतिक एवं व्यावहारिक 
जीवन को ऊंचा उठाये रखता था । यद्यपि काव्य की हृष्टि से ये रचनाएँ कोई 
उच्चस्तरोय रचनाएँ नहीं है, किन्तु कवि की अभि-रूचि देखने योग्य है कि 


भ० विजयकी ति दे 


उसने पानी छानकर विधि बतलामे के लिए, व उपवास के महात्म्य को प्रद्शिल 
करने के उद्देश्य से ही रासक-काव्यों की रचना में सफलता प्राप्त की । ये 
रासक-काण्य गीति-प्रधान काव्य हैं, जिन्हें समारोहों के श्रवसरों पर जनता के सामने 
ग्रच्छी तरह रखा जा सकता है । 
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भ० विजयकीत्ति 


१५ वीं शताब्दि में भट्ठारक सकलकीति ने गुजरात एवं राजस्थान में अपने 
ध्यागमय एवं विद्वताएूर्ण जीवन से भट्टारक संस्था के प्रति जनता की गहरी आस्था 
प्राप्त करने में महान सफलता प्राप्त की थी । उनके पश्चात इनके दो सुयोग्य शिष्य 
प्रशिष्यों : म० भुवनकीति एवं म० ज्ञानभूषणः ने उसकी नींव को और भी हढ़ करने 
में अपना योग दिया । जनता ने इन साधुओं का हादिक स्वागत किया श्रोर उन्हें 
प्रपने मार्गदर्शक एवं घ॒मर्मं गुरू के रूप में स्वीकार किया । समाज में होने वाले प्रत्येक 
धामिक एवं सॉस्कृतिक तथा साहित्यिक समारोहों में इनसे परामर्श लिया जाने रूगा 
तथा यात्रा संधों एवं बिम्बप्रतिष्ठाओ्ों में इनका नेतृत्व स्वतः ही अनिवाय॑ मात 
लिया गया । इन भट्टारकों के बिहार के श्रवसर पर घामिक जनता द्वारा इनका 
अपूर्व स्वागत किया जाता और उन्हें श्रधिक से अधिक सहयोग देकर उनके महत्व 
को जतमावारणा के सामने रखा जाता। ये भटटारक भी जनता के अ्रधिक से ग्रधिक 
व्रिय बनने का प्रयास करते थे । ये अपने सम्पूर्ण जीवन को समाज एवं संस्कृति 
की सेवा में लगाते श्रौर अध्ययन, अध्यापन एवं प्रवचनों द्वारा देश में एक नया 
उत्साहप्रद वातावरण पैदा करते । 


विजयकोी ति ऐसे ही भट्टारक थे जिनके बारे में शमी बहुत कम लिखा गया 
है। ये भट्टारक ज्ञानभूषरा के शिष्य थे और उनके पश्चात भट्टारक सकलकोति द्वारा 
प्रतिष्ठापित भट्टा रक गादी पर बेठे थे । इनके समकालीन एवं बाद में होने वाले कितने ही 
विद्वानों ने अपनी ग्र थ प्रशस्तियों में इनका आदर भाव से स्मरशा किया है | इनके 
प्रमुल शिष्य भट्टारक शुभचन्द ने तो इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है श्रौर इनके संबंध 
में कुछ स्वतंत्र गीत भी लिखे हैं। विजयकीति अपने समय के समर्थ भट्टारक थे। 
उतकी प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता काफी अच्छी थी यही बात है कि ज्ञानभूषणा ने उन्हें 
अपना पट्टाधिकारी स्वीकृत किया और अपने ही समक्ष उन्हें भद्गारक 


द्४ड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


पद देकर स्वयं साहित्य सेवा में लग गये । 


विजयकी ति के प्रारम्मिक जीवन के सम्बन्ध में अभी कोई निचिश्त जानकारी 
उपलब्ध नहीं हो सकी है लेकिन भ० शुभचन्द के विभिन्‍न गीतों के भाधार पर ये 
शरीर से कामदेव के समान सुन्दर थे । इनके पिता का नाम साह गंगा तथा माता 
का नाम कुअरि था। 


साहा गंगा तनय॑ करउ विनयं शुद्ध गुरू 

झुभ बंसह जात॑ कुअरि मातं॑ परमपरं 

साक्षादि सुबुद्ध जी कीइ झुद्ध दलित तमं । 

स्‌ रसेवत पायं मारीत मायं मथित तमं ॥१०॥ 
:शुभचन्द्र कृत गुरूछन्द गीत । 


बाल्यकार में ये अधिक श्रध्ययन नहीं कर सके थे | लेकिन भ ्ज्ञानमूषण के 
संप्क में श्राते ही इन्होंने सिद्धान्त ग्र थों का गहरा भ्रध्ययन किया । गोमट्ूसार लब्धि- 
सार त्रिलोकसार श्रादि सैद्धान्तिक ग्रथों के श्रतिरिक्त न्याय, काव्य, व्याकरण श्रादि 
के ग्रथों का भो अच्छा अध्ययन किया और समाज में भ्रपनी विद्वता की अद्भुत छाप 
जम। दी : 


लब्धि सु गुमट्सार सार त्रैलोक्य मनोहर । 

ककेश तक वितके काव्य कमलाकर दिखाकर | 

श्री मूलसंघि विख्यात नर विजयकीति वॉछित करण । 
जा चांदसूर ता लगि तथो जयह सूरि शुभचद्र सरण । 


इन्होंने जब साधु जीवन सें प्रवेश किया तो ये श्रपनी युवावस्था के उत्कर्ष पर थे । 
सुन्दर तो पहिले से ही थे किन्तु यौवन ने उन्हें और भी निखार दिया था। इन्होंने 
साधु बनते ही श्रपने जीवन को पूर्णतः संयर्मित कर लिया धौर कामनाओं एवं घटरस 
व्यंजनों से दूर हट कर ये साधु जीवन की कठोर साधना में लग गये। ये अपनी 
साधना मैं इतने तल्लीन हो गये कि देश मर में इनके चरित्र की प्रर्शंसा होने लगी । 


भ० शुभवन्द्र ने इनकी सुन्दरता एवं संयम का एक रूपक गीत में बहुत ही 
सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। रूपक गीत का संजिप्त निम्न प्रकार है । 


जब कामदेव को म० विजयकीति की सुन्दरता एवं कामनाओं पर विजय का 


पता चला तो वह ईर्ष्या से जल भुन गया और क्रोधित होकर सन्त के संयम को 
डिगाने का निएचय किया | 


अं9 विजयेकोत्ति ६५ 


नाद एहूुँ वेरि बग्गि रंगि कोई नावीमो । 
मुलसंघि पट्ट बंध विविह भात्रि भावोयों । 
तसह भेरी ढोल नाद बाद तेह उपन्‍्नों । 
भरि मार तेह नारि कवरा आज नीपन्नों । 


कामदेव ने तत्काल देवांयनाओं को बुलाया और विजयकीति के संयम को 

मंग करने की ग्राज्ञा दी लेकिन जब देवांगनाग्रों ने बिजयकी तिं के बारे में सुना तो 

उन्हें अत्यधिक दुख हुआ झौर सन्त के पास जाने में कष्ट अनुमब करने रहूगीं । इस 
पर कामदेव ने उन्हें निम्न शब्दों से उत्साहित किया । 


बयरा सुनि नव कामिणी दुख घरिह महंत । 

कही विमासण मझहवी नवि वार्‌यो रहि कृत ।।१३॥ 
रे रे कामरिग म करि तु दुखह 

इन्द्र नरेन्द्र मगाव्या भिखह । 

हरि हर वंभमि कीया रंकह । 

लोय सव्ब मम वर्साहु निसंकह ॥१४॥ 


इसके पद्चात्‌ क्रोष, मान, मद एवं भिश्यात्व की सेना खड़ी की गई । चारों 
ओर वसन्‍्त ऋतु जैसा सुहावनी ऋतु करदी गई जिसमें कोयल कुहु कुहु करने लूगी 
झोर भ्रमर गु जरने लगे | भेरी बजने लगी | इन सब ने सन्‍त विजयकीति के चारों 
ओऔर जो माया जाल बिछाया उसका वर्पंन कि के शब्दों में पढ़िये। 


बाल्लंत खेलंत चालरंत घावंत घूणात 
घूजंत हाक्कंत प्रंत मोडंत 

तुदंत मरजंत खंजंत घुक्कंत मार॑त रंग्रेण 
फार्डत जाणंत घालंत फंडंत खग्गेण । 
जाणीय मार गमर्ण रमरणां य तीसो । 
बोल्यावइ निज वलं सकल सुधीसों। 
रायं गर्णयता गयो बहू युद्ध, कत्ती ॥१८॥ 


कामदेव की सेना आपस में मिल गई । बाजे बजने लगे + कितने ही संनिक , 
नाचने लगे | घतुषवाण चलने लगे श्रौर भीषण नाद होने लगा | मिथ्यात्व तो देखते 
ही डर गया और कहने लगा कि इस सन्त ने तो मिध्यात्व रूपी महान विकार को 
पहिले ही पी डाल्गा है। इसके पदचात्‌ कुभति की वारी आयी लेकिन उसे भी कोई 
सफलता नहीं मिली । मोह को सेना भी झोध्र ही माग गई। अन्त में स्वयं कामदेव ने 
कर्म रूपी सेना के साथ उस पर ग्राक्रमण किया। 
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महामयरा महीमर चडीयो गयवर, कम्मह परिकर साथि कियो 
मछर मद माया व्यसन विकाया, पाखंड राया साथि लियो | 


उधर बविजयकीति ध्यान में तललीत थे । उन्होंने शम, दम एवं यम के द्वारा 
कामदेव और उसके साथियों की एक भी नहीं चलने दी जिससे मदन राज को 
उसी क्षरए वहां से भागना पड़ा । 


झूटा झूट करीय तिहाँ लग्णा, मयणराय तिहां ततक्षण भग्गा 
आगति यो मयणाधिय नासइ, ज्ञान खडक मुनि अ तिहि प्रकासइ ।॥२७छ॥ 


इस प्रकार इस गीत में शुमचन्द्र ने विजयकीतिं के चरित्र की निर्मेलता, ध्यान 
की गहनता एवं ज्ञान की महत्ता पर अच्छा प्रकाश डाला है ।इस गीत में उनके 
महान व्यक्तित्व की भलक मिलती है । 


विजयकीर्ति के महान व्यक्तित्व की सभी परवर्ती कवियों एवं भद्टारकों ने 
प्रशंसा की है । ब्र० कामराज ने उन्हें स्‌ प्रचारक के रूप में स्मरण किया हैं ।? भ० 
सकलशभूषरा ने यशस्वी, महामना, मोक्षसुखाभिलाषी श्रादि विशेषणों से उनकी कीति 
का बखान किया है ।* शुभबन्‍्द्र तो उनके प्रधान शिष्य थे ही, उन्होंने श्रपनी प्रायः 
सभी कृतियों में उतका उल्लेख किया है। श्रेशिक चरित्र में यतिराज, पृण्यमूर्ति 
आ्रादि विद्येषणों से भ्रपनी श्रद्धांजलि अपित की है । 


जयति विजयकीतिं: पुन्यमूति: सुकीर्ति: 
जयतु व यतिराजो भूमिपै: स्पृष्टपाद: । 
नयनलिनहिमांशु ज्ञानभूषस्य पट्ट 
विविध पर-विवादि क्षमांघरे वज्भपात: ॥ 
: श्र शिकचरित्र : 


भ० देवेन्द्रकोति एवं लक्ष्मीचन्द्र चादबाड़ ने भी अपनी कृतियों में विजयकी ति 
का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है । 
२.४७-९..8"९.क७"९.५७९५आक" कप. 2९ बकत हक 
१. बिजयकीतियों भक्त भट्‌टारकोपदेशिनः (।७॥। 
जयकुसार पुराण 
९. भट्टारक: श्रीविजयादिको तिस्तदीयपट्टे बररूब्धकौति: | 
महाभना मोक्षसुख्ाभिलाषी वधूव ज॑नावनी याच्यंपाद: ३ 


उपदेशरत्नमाला 


भ० विजयकोीत्ति ६७ 


१. विजयकी तिं तस पटवारी, प्रगठ्या पूरण सुखकार रे । 
: प्रद्य स्‍त प्रबन्ध : 

२. तिन पट व्जियकीति जैवंत, गुरू अन्यमत्ति परवत समान 
: श्र रिीक चरिज्र : 


सांस्कृतिक सेवा 


विजयकीतिं का समाज पर जबरदस्त प्रभाव होने के कारण समाज की गति- 
विधियों में उनका प्रमुख हाथ रहता था | इनके भरट्टारक काल में कितनी ही प्रति- 
ष्ठाए' हुई । मन्दिरों का निर्माण्य एवं जीरोॉडार किया गया। इसके अतिरिक्त सांस्कृ- 
तिक कार्यक्रमों के सम्पादन में मी इनका योगदान उल्लेखनीय रहा। सर्वे 
प्रथम इन्होंने संत १५५७.१५६० ओर उसके पदइचात संवत १५६१, १५६४,१५६८., 
१५७७० श्रादि वर्षो में सम्पन्न होने वाली प्रतिष्ठाओं में भाग लिया श्लौर जनता को 
मार्गदर्शन दिया । इन संवतों में प्रतिष्ठित मूर्तियां ड्ूगरपुर, उदयपुर आदि नगरों के 
मन्दिरों में मिलती हैं। संवत्‌ १५६१ में इन्होंने सम्यगूदर्शन, सम्यकज्ञान एवं सम्यक- 
चारित्र की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने के लिए रत्नत्रय की मूति को प्रतिष्ठापित 
किया । 


स्वरांकाल -- विजयकीति के जीवन का स्वरणंकाल संवत्‌ १५५२ से १५७० 
तक का माना जा सकता है । इन १८ वर्षों में इन्होंने देश को एक नयी सांस्कृतिक 
चेतना दी तथा अपने त्याग एवं तपस्वों जीवन से देश को आगे बढ़ाया | संवबत्‌ 
१५७७ में इन्हें मट्ठारक पद अवश्य मिल गया था । उस समय भट्टारक ज्ञानभूषण 
जीवित थे क्‍यों कि उन्होंने सवत्‌ १५६० में 'तत्वज्ञान तरंगिरी' की रचना समाप्त 
की थी । विजयकीरति ने संमवतः स्वयं ने कोई कृति नहीं लिखी । वे केबल अपने 
विहार एवं प्रवचन से ही मार्ग दर्शन देते रहे । प्रचारक वे दृष्टि से उनका काफी 
ऊचा स्थान बन गया था और वे बहुत से राजाओं द्वारा भी सम्मानित थेः ; बे 
शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद भी करते थे श्रौर अपने अकासख्य तर्को से अपमे विरोधियों 
से अच्छी टक्कर लेते थे । जब वे बहस करते त्तो श्रोत्तागण मंत्रमुग्घ हो जाते छौर 
उनकी तकों को सुनकर उनके ज्ञान की प्रशंसा किया करते । भ० शुभचन्द्र ने अपने 
एक गीत में इनके शास्त्रार्थ का निम्त प्रकार वर्णन किया है-- 

कि की ७ १ आस आर दिया, 
१. भट्टारक सम्प्रदाय पृष्ठ १८४ 
२. यः पृज्यों नृपमल्लिभरवमहूवेवेन्द्रमुख्येनपं: । 
घटतकागिमशास्त्रकोविदम लिजा ग्रद्यश5चं द्रमा ।! 
भव्यांभोचहभास्कर: शुभकर: संसारविच्छेदकः । 
सो व्याछोविजयाबिको लिमुनियो भट्‌टारकाधीश्वर: | वही पृष्ठ १० 


ध्ट 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व. एवं कंतिस्व 


वादीय वाद विटंब वादि मिगाल मद गंजन । 

वादीय कु द कुदाल बादि कश्रावव मन रंजन । 

वादि तिमिर हर भूरि, वारि नीर सह सुधाकर । 

वादि विटंबन वीर वादि निगाण गुण सागर । 

वादीन विवुध सरसति गछि मूलसंधि दिगंबर रह । 

कहिइ जश्ञानभूषण तो पट्टि श्री विजयकीति जागी यतिवरह ।४। 


इनके चरित्र ज्ञान एवं संयम के सम्बन्ध में इनके शिष्य शुभचन्द्र ने कितने ही 


पद्म लिखे हैं उनमें से कुछ का रसास्वादन कीजिये । 


सुरनर खग भर चारुचंद्र चचित चरणुदुवय । 
समयसार का सार हंस मर चिंतित चिन्मय । 

दक्ष पक्ष शुभ मुक्ष लक्ष्य लक्षरा पतिनायक 

ज्ञान दान जिनगान अथ चातक जलदायक 

कमनीय मूर्ति सु दर सुकर धम्म शर्म कल्याण कर । 
जय विजयकोति सूरीश कर श्री श्री वद्धन सौख्य वर ॥७॥ 
विशद विसंवद बादि वरन कुड गंर भेषज । 

दुनंय बनद समीर वीर वंदित घ्द पकज । 

पुन्य पयोधि सुचंद्र चंद्र चामीकर सुन्दर । 

स्फूर्ति कीति विख्यात सुमूत्ति सोभित सुभ संवर । 
संसार संघ बहु दयो हर नागरमनि चारित्र घरा। 

श्री विजयकीति सूरीस जयवर श्री वद्ध तन पंकहर ॥८॥॥ 


अअञ० विजयकीत्ति! के समय में सागवाड़ा एवं नोतनपुर की समाज दो 


जातियों में विभक्त थी । “विजयकीत्ति? वड़साजनों के गुरु कहलाने लगे थे। जब वे 
नोतनपुर आये तो विद्वान श्रावकों ने उनसे शास्त्रा्थं करता चाहा लेकिन उनकी 
विद्वता के सामने वे नहीं ठहर सके ।* 


द्वाष्प प्रध्परा-- 


“विजयकीत्ति” के कितने ही शिष्य थे ) उनमें से म. शुभचन्द्र, तूचराज, ब्र. 


यशोधर पआ्रादि प्रमुख थे । बूचराज ने एक विजयकीत्ति गीत लिखा है, जिसमें विजय- 
कीत्ति के उज्ज्वल चरित्र की अत्यधिक प्रशंसा की गई है) वे सिद्धान्त के मर्मज्ञ थे 





बकत्आक. 


१. तिणि दिब बडिसाजनि सागवाड़ि सातिताथनि प्रतिष्ठा श्रो विजयकर्त्ति 


कफोनी । 


२, बही न 2०००७+००३०७०१०१३१००४०००००७ भट्टारक पट्टावलि, शास्त्र भण्डार ड्गरपुर । 


मभ० विजयकीत्ति दर 


तथा चारित्र सम्राट थे ।* इनके एक अन्य शिष्य ब्र. यशोघर ने अपने कुछ पदों में 
विजयकोति का स्मरण किया है तथा एक स्वतंत्र गीत में उनकी तपस्या, विद्धत्ता एवं 
प्रसिद्धि के बारे में भच्छा परिचय दिया हैं। गीत का अन्तिम माग निम्न प्रकार है:-- 


अ्रनेक राजा चलरा सेवि मालवी मेवाड़ । 

गूज़र सोरठ सिंधु सहिजि अनेक मड़ मूपाल ॥ 

दक्षण मरहठ चीशा कु करा पूरवि नाम प्रसिद्ध । 
छत्नीस लक्षरा कलूप बहुतरि अनेक विद्यारिधि ६ 
अआगम वेद सिद्धान्त व्याकरण मभावि भवीयरा सार। 
नाटक छन्‍्द प्रसाण सूझ्कि नित जधि तवकार ॥ 


श्री काष्टा संधि कुल तिलुरे यती सरोमरणि सार। 
श्री विजयकीरति गिरुउ गणधघधर श्री संधकरिं जयकार ।॥४॥। 











१. पूरा पद देलिये-- लेखक द्वारा सस्पादित-- 


राजस्थान के जंन शास्त्र भण्डारों को ग्रन्य-सूची, चतुर्थ भाग- पृ. सं 
६६६४-६७ | 


२. विजयकीत्ति गीत, रजिस्टर नं. ७, पृ. सं. ६० । महावीर-भवन, जयपुर + 


त्रह्म बूचराज 


'रूपक काव्यों? के निर्माता ब्रह्म वूचराज” हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि 
हैं । इनकी एक रचना “मयरा जुज्ञ' इतनी अधिक लोकप्रिय रही कि राजस्थान के 
कितने ही भण्डारों में उसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध होती हैं । इनकी सभी कृतियाँ 

उच्चस्तर की हैं | बूचराज” भट्टारक विजयकी ति के शिष्य थे । इसलिए उनकी प्रशसा 
में उन्‍्होंते एक 'विजयकीति गीत”ः लिखा, जिसका उल्लेख हम भ. विजयकीतति के 
परिचय में पहिले ही कर चुके हैं । विजयकीति के श्रतिरिक्त ये 'म० र॒त्नकीति' के भी 
सम्पर्क में रहे थे | इसलिए उनके नाम का उल्लेख भी “भुवनकीति गोत” में किया 
गया है।! 

'बूचराज” राजस्थानी विद्वान थे । यद्यपि अभी तक किसी भी कृति में 
उन्होंने अपने जन्म स्थान एवं माता-पिता आदि का परिचय नहीं दिया है, लेकिन 
इन रचनाओं की भाषा के श्राधार पर एवं भ० विजयकीति के शिष्य होने के काररण 
इन्हें राजस्थानी विद्वान ही मानना अधिक तके संगत होगा | वैसे ये सन्त थे । 
'बरह्मचा री” पद इन्होंने घारणस कर लिया था। इसलिये धर्म प्रचार एवं साहित्य-प्रचार 
की दृष्टि से ये उत्तरी भारत में बिहार क्या करते थे । राजस्थान, पंजाब, देहली 
एवं गुजरात इनके मुख्य प्रदेश थे। संवत्‌ १५९१ में ये हिसार में थे और उस वर्ष 
वहीं चातुर्मास किया था। इसलिए १५६१ की भादवा घुक्ला पंचमों के दिन इन्होंने 
“संतोष जय तिलक” को समाप्त किया था। संवबत्‌ १५८२ में ये चम्पावती 
(चाटसू) में जौर इस वर्ष फाल्गुन सुदी १४ के दिन इन्हें 'सम्यकत्त्र कौम्रुदी' की प्रति- 
लिपि भेंट स्वरूप प्रदान की गयी थी । ४ 


बीज फीजीजीजा न्स्र्स््नीजीजजज्स्फ्स्सीजीजीजीजणी॑ी सी जी सीजन >> 


१. सुर तरु संघ बालिउ चितामरिं दुहिए दुहि । 
सहो धरि धरि ए पंच सबद बाजहि उछरंगिहिए ॥। 
गायहि ए कामणि सघुर सरे अति मधुर सरि गावति कामणि । 


जिणहूं धन्दिर अवही अष्ट प्रकार हि करहि पूजा कुसम माल चढ़ाबह ॥ 
बूचराज भणि श्रो रत्तकीति पाटि उदयोसह ग़ुरो । 


श्री भूवनकोत्ति आसोरवादहि संघ कलियो सुरतरो॥ 
लेखक द्वारा सम्पादित राजस्थान के जन 


॥॒ जास्त्र भण्डारों को ग्रन्थ सूची चतुर्थ भाग 
२. “संबत १५८२ फाल्गुन सुद्दि १४ शुभ दिनेट 


एतान्‌ इद शास्त्र कोमुदों लिखाप्य कर्मक्षय तिसिर ब्रह्म बूचाय दत्त ॥ 
“लेखक द्वारा संदादित प्रशास्ति संग्रह-प ६३, 





#ीध जी न्‍ीीजीर 


ब्रह्म दृचचराज ः ज्रे 


इन्होंने अपनी कृतियों में बूच्चराज के अतिरिक्त बुना, कलह, वील्हु, अथवा 
वल्हव नामों का उपयोग किया है | एक ही कृति में दोनों प्रकार के नाम प्रयोग में 
भाये हैं। इनकी रचनाओं के आधार से यह कहा जा सकता है कि बृचराज का 
व्यक्तित्व एवं मनोबल बहुत ही ऊचा था । उन्होंने अपनी रचनाएं या तो भक्ति एवं 
स्तवन पर आधारित की है अथवा उपदेश परक हैं-जिसमें मानव-भात्र को काम- 
बासना पर विजय प्राप्त करने तथा सन्तोष पूथंक जीवन-यापन करने का उपदेश 

दिया गया है। 

समय 

कविवर के समय के बारे में निश्चित तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता 
लेकिन इनकी रचनाओं के आधार पर इनका समय संबत्‌ १५३० से १६०० तक 
का माना जा सकता है। इस तरह उन्होंने अपने जीवन-काल में भट्टा रक भ्रुवनकीरत्ति, 
ज्ञानभूषण एवं विजयकीत्ति का समय देखा होगा तथा इनके सानिष्य में रहकर. 
बहुत कुछ सीखने का श्रवसर भी प्राप्त किया होगा । ऐसा लगता है कि ये ग्रहस्था- 
वस्था के परचात्‌ संवत्‌ १५७५ के आस पास ब्रद्मचारी बने होंगे तथा उसी के 
पश्चात्‌ इनका ध्यान साहित्य रचना की ओर गया होगा । “मयण जुज्क? इनकी प्रथम 
रचना है जिसमें इन्होंने भगवाल झादिनाथ द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त करने के 
रूप में संभवत: स्वयं के जीवन का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है । 


कबि की अभी तक जिन रचनाओ्रों की खोज की जा सकी है वे निम्प 
प्रकार हैं । 
« मयराजुज्ञ ( मदनयुद्ध ) 
« संतोष जयतिलक 
चेतन पुदूगल घमाल 
. टंडाणा गीत 
«» नेमिनाथ वसतु 
« नेमीश्वर का बारहमासा 
« विभिन्न रागों में लिखे हुए ८ पद 
. विजयकीत्ति गीत 


१. मयणजुज्स 


७ छू हुत ८ «& ७४ ० 2७ 


यह एक रूपक काव्य है जिसमें भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा कामदेव पराजय 
का वर्णान है। यह एक आध्यात्मिक रूपक काव्य है; जिसका प्रमुख छ्े इ्य “मनो- 


जमीजीजी 





१. साहित्य शोध विभाग, सहाबोर भवन जयपुर के एक ग़ुटफे सें इसकी एक 
प्रति संग्रहीत है । 





री: 





बी 


गुर राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं क्रतित्व 


विकारों के अघोन रहने पर मानव को मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती ।” इसको 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। काम मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त करने में अहुत 
बड़ी बाधा है, मोह, माया, राग एवं द्वंष काम के प्रबल सहायक हैं। वसन्‍्त काम 
का दूत है, जो काम को विजय के लिए पृष्ठ भुमि बनाता है लेकिन मानव अनन्त 
शक्ति एवं ज्ञान वाला है यदि वह चाहे तो समी घिकारों पर विजद्य प्राप्त कर 
सकता है। और इसी तरह भगवान ऋषभदेव भी अपने आत्मिक श॒र्णों के द्वारा 
काम पर विजय प्राप्त करते हैं। कवि ने इस रूपक को बहुत ही सुन्दर रीति से 
प्रस्तुत किया है । 


बसन्‍त कामदेब का दूत होने के कारण उसकी विजय के लिये पहिले जाकर 
अपने अनुरूप वातावरण बनाता है। वसन्‍्त के आगमन का वृक्ष एवं लतायें तक 
नव पुष्पों से उसका स्वागत करती हैं। कोयल कुह कुह की रट लगा कर, एवं 
अमर पंक्ति गुन्जार करती हुई उसके आगमन की सूचना देती है। युवतियां अपने 
भ्रापको सज्जित दःरके भ्रमण करती हैं | इसी वर्शोन को कवि के शब्दों में पढ़िए 


वज्यड नीसाण वसंत आयड, छल्लकु द सिखिल्लिंय । 
सुगंध मलया पवण मुल्लिय, अब कोइल्ल कुल्लियं । 

झूणा भकुशिय केवइ कलिय महुबर, सुतर पत्तिह छाइयं | 
गावंति गीय वजति वीणा, तरुशि पाइक भ्राइयं ॥३७।। 
जिन्ह कंडिल केस कलाव, कु तिल सग मुत्तिय धारिय । 
जिन्ह बीण मंबयंग लसति चंदन गुथि कुसुमणा बारियं । 
जिन्हे भवह घुणहर घनिय समुहर नवरा बाण चडाइय । 
गावंत गीय वजंत्ि घीरणा, तरुझिा पाइक श्राइयं ।॥३८॥। 


मदन (कामदेव) भी ऐस। वैसा योद्धा नहों जो शीक्ष ही अपनी पराजय 
स्वीकार करले, पहिले वह अपने प्रतिपक्षियों को शत परीक्षा करता है श्र इसके 


लिए अपने प्रधान सहायक मोह को भेजता है। बह अपने विरोधियों के मन में 
विकार उत्पन्त करता है । 


मोह चल्लिउ साथि कलिकालु । 

जंह हु तउ मदन भद्ठ, तहम्‌ु' जाइ कुमनु कीयउ ! 
गढ्ु विषमउ धम्म्‌ पुरू, तहसु सघनु संबुहि लिघठ । 
दोनउ चल्ले पैज करि, गव्व घरयड मन मंगहि । 


पवन सबल जब उछलहिं, घण कर केव रहांहि ॥८७छ॥ 


बह्य बृचराज ते . छ्रे 


गाथा 


रहहि सुकिव घणघटं, जुडिया जह सबल गजि ग़जघर । 
समिविडि चलें सुभटठं, प्धाणाउ कीयउ 'भडि मोहं ।॥८८॥। 


अम्त में भावात्मक युद्ध होता है और सबसे पहिले भगवान्‌ श्राविनाथ राग 
को वैराग्य से जीत लेते हैं 


परियउ तिमरु जिउ देखि भारु, आगिउ छोडि सो पम्म ठारु | 
उठि राग्रु चल्यउ गरजत गहीर, वेरागु हृव्यउः तनि तसु तीस ॥8०९॥। 


फिर क्या था, भगवान्‌ श्रादिनाथ एक एक योद्धा को जींतते गए ।॥ 
क्रोचष को क्षमा से, मंद को मादंव से, माया को आजंब से, लोभ 
को सनन्‍्तोष से जीत लिया । अन्त में पहिले मोह, तथा बाद में काम से युद्ध हुआ | 
लेकिन वे भी ध्यान एवं विवेक के सामने न टिक सके श्रीर अन्त में उन्हे भी हार 


माननी पड़ी । 


“मयरण जुज्ञ” को कवि ने संवत्‌ू १५८६ में समाप्त किया था,” जिसका 
उल्लेख कवि ने रचना के श्रन्तिम छन्द में किया है। यह रूपक काव्य अभी तक 
अ्प्रकाशित है । इसकी प्रतिलिपि राजस्थान के कितने ही भण्डारों में मिलती है । 

२. संतोष जय तिरूक 


यह कवि का दूसरा रूपक काव्य है ।* इसमें सन्‍्तोष की लोभ पर विजय का 
वर्णांत किया गया है। काव्य में सन्‍्तोष के प्रमुख अंग हैं--शील, सदाचार, सम्यक- 
ज्ञान, सम्यक्चारित्र, वराज्ञ, तप, करुणा, क्षमा एवं संयम | लोम के प्रमुख अंगों 
में श्रसत्य, मान, क्रोध, मोह, माया, कलह, कुव्यसन, एवं श्रनाचार आदि हैं | वास्तव 
में कवि ने इन पात्रों की तंयोजना कर जीकन के प्रकाश और श्रन्धकार पक्ष की 
उदुमावना मौलिक रूप में की है । कवि ने आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए निवृत्ति 


मार्ग को विशेष महत्व दिया है। काव्य का सनन्‍्तोष नायक है एवं झछोम प्रतिनाथक । 
क्ीजीजी 





ञ्ी 





१. राइ विक्कम तणउ संवतु नवासियन पनरसे । 
सबदरूृति आसु बलाणउ , तिथि पडिया सुकल पख्‌ ६ 
सुसनिदचवार वरू णिखित्त्‌ जरणणंउ, तिणि विलि वल्ह सु'स पडिठ । 
भयणं जुज्स सुदिसेसु करत पढ़त बिसुणत नर, जयउ स्वामि रिखहेस ॥१५६ मन 


डी 





२. 'वि० जंन सन्विर नागदा! बूंदो (राजस्थान) के गुटका नं० १७४ में इसकी 
प्रति संग्रहीत है । 


ज्ड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतत्वि 


जब दे दोनों युद्ध में अवतरित होते हैं तो उनकी शक्ति का कवि ने निम्न प्रकार से 
बणा न किया है 
घट पद छनन्‍्द 

आयउ भूठु परधानु, मंतु तत्त खिरिग कीयउ । 

मातु कोहु प्ररू दोहु मोहु, इकु युद्धछ थीयउ । 

माया कलहि कलेसु थापु, संतापु छदम दुखु । 

कम्म मिथ्या आसरउ, श्राइ ग्रद्धम्मि किगउ पु । 

कुविसनु कुसीलु कुमतु जुडिउ रागि दोषि श्राइर लहिउ । 

अप्पराउ सयनु वर्ल देखि करि लोहु राउ तब गहगहिउ ॥७२॥। 

८ >< शहर ८ 


गीतिका छन्द 


आईयो सीलु सुद्धम्मु समकतु, न्‍्यानु चरित संबरो । 

वैराग्र, तपु, करूरणा, महात्रत खिमा चित्ति संजमु थिरु । 

अज्जउ सुमहउ मुत्ति उपसमु, डम्पु सो आकिचरणों । 

इन मेलि दलु संतोष राजा, लोम सिउ मंडइ रखो ॥॥७६॥॥ 

रचना में लोम के अवग्ग॒णों का विस्तृत बण व किया गया हैं, क्योंकि अनादि 
काल से चारों गतियों में घूमने पर भी यह लोभ किसी का पीछा नहीं छोड़ता । 


गाया 


भमियउ अनादिकाले चहुंगति, भरम्मि जीउ बहु जोनी । 
वसि करि न तेनि सक्कियउ, यह दारण्णु लौम प्रचेड्र ॥१४।। 


दोहा 


दारणु लीभ प्रचंड यहु, फिरि फिरि बहु दुःख दीय । 
व्यापि रहा बलि अप्पद , लख चउरासी जीय (१५॥। 


लोभ तेल के समान है, जैसे जल में तेल की बून्द पड़ते ही वह चारों शोर 
फैल जाती है, उसो प्रकार लोम को किचित मात्रा भी इस जीव को चतुगति में 
अमर कराने में समर्थ है। भगवान्‌ महावीर ने संसार में लोम को सबसे बुरा पाप 
कहा है । लोभ ने साधुश्रों तक को नहीं छोड़ा | वे भी मन के मध्य“'मोक्ष रूपी लक्ष्मी 
को पाने की इच्छा से फिरते हैं । इन्हीं मावों को कवि के शब्दों में पढिए--- 


अहा बूचराज ह ै ७५ 


जिव तेल बुन्द जल मांहि पडइ, सा पसरि रहे भाजनद छाइ । 
तिल लोग्रु करइ राईस चारु, प्रगठटावे जगि में रह विथारू ॥२२॥। 


् हि ९ 5 


वर मझ्ि मुनीसर जे वसहि, सिव रमरिए छोभु तिन हियइ मांहि । 
इकि लोभि लग्गि पर भूमि जाहि, पर करहि सेव जीउ जीउ मणहि ॥२४।॥। 


भर 2८ < >< 


मणाव्‌ तिजंचहे नर सुरह, हीडावे गति चारि । 
वीर भराह़ गोइम निसुरिग, लोभ बुरा संसारि ॥४५।॥। 


“संतोष जय तिलक” को कबि ने हिसार नगर में संवत्‌ १५९१ में समाप्त किया 
था । इसका स्वयं कवि ले अपनी रचना के अन्त सें उल्लेख किया है । 


संतोषह जयतिरूउ जंपिउ, हिसार नयर मंभ में । 
जे सुणहि भविय इक्कमनि, ते पावहि वंछिय सुक्ख ।॥११६॥। 


संबति पनरह इक्याण मह॒वि, सिय पक्खि पंचमी दिवसे । 
सृक्कवारि स्वाति वृषे जेउ, तहि जारिए वंभनामेशा ॥१३०॥। 


“संतोष जय तिलक कृति प्राचीन राजस्थानी की एक सुन्दर रचना है, जिसकी 
भाषा पर भ्रपश्र श का अ्रधिक प्रभाव है । अकारान्त शब्दों को उकारात बनाकर 
प्रयोग करना कवि को अधिक गअभीष्ट था । इसमें १३१ पद्य हैं। जो सादिक, रड, 
रंगिक्का, गाथा, षटपद्‌, दोहा, पद्धडी, श्रडिलल, रासा, चंदाइणु, गीतिका, तोटक, 
आदि छन्दों में विभक्त हैं। रचना भाषा विज्ञान के श्रध्ययन की दृष्टि में उत्तम 
है। यह श्रभ्ची तक प्रप्रकाशित है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति दि० जं॑न 
सन्दिर नेमिनाथ धृन्‍्दी (राजस्थान) के गुटका संख्या १७४ में संग्रहीत है । 

३. चेतन पुद्गल घमाल ” 


यह कवि के रूपक काव्यों में सबसे उत्तम रचना है। कवि ने इसमें जीव 
एवं पुदुंगल के पारस्परिक सम्बन्धों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। “चेतन सुर ! 
निरगुण जड़ सिउ संगति कीजइ” को वह बार बार दोहराता है। वास्तव में यह 
एक सम्धादात्मक काव्य है जिसके नीव एवं जड़ : “अजीव” दोनों भायक है। स्वयं 
आआ२.आक "हक ाछ""छ"९..धंक"२-#ए "पर ९..ध॥४'९#क२५4७”"ाकि०"क ९ कक "२७.4". "९बह2"९.ाह "९... २.७९, आक९७था२..॥३"९हिक "राव" ९५आकग इन दाक फेर 
१. शास्त्र भण्डार दि० जन मन्दिर नागदा बून्दी के गुटका संख्या १७४ में 
इसकी प्रति संग्रहीत है । 


७६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एव क़ृतित्व' 


कवि ने प्रारम्मिक मंगलाचरण्पम के पश्चात्‌ काव्य के श्रुल्थ विषय को पाठकों के समक्ष 
निम्न शब्दों में उपस्थित किया है--- 


पंच प्रमिष्टी वल्ह कवि, ए पशमी घरिभाउ । 
चेतन पुद्गल दहक, सादु विवाद सुशावोी ।|३२॥ 


प्रारम्भ में चेतन वाद विवाद को प्रारम्भ करते हुए कहता है कि जड़ 
पदार्थ से किसी को प्रीति नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि वह स्वयं विध्वंसनशील है ॥। 
जड़ के साथ प्रम बढ़ाकर अपने अ'पका उपकार सोचना सप॑ को दूध पिलाकर उससे 
अच्छे स्वभाव को श्राशा करने के समान है । 


जिनि कारि जाणी आपरती, निरचे वूडा होइ। 
खीरू पड्या विसहरि सुखे, ताते क्या फल होई ॥॥३७॥ 


चेतन के प्रइत का जड़ ने जो सुन्दर उत्तर दिया उसे कवि के छब्दों में पढिए- 
चेतन चेति न चालई, कहउत माने रोसु । 
आये बोलत सौ फिरे, जड़हि लगावइ दोसु ३८) 
2८ >< पे व भर 
छह रस भीयरा विविह परि, जो जह नित सीचेइ । 
इन्दो होवहि पड़बड़ी, तउ पर धम्भु चलेइ ॥॥४०॥॥ 


इस प्रकार पूरा रूपक संबाद पूरां है, चेतत श्लौर पुद्गल के सुन्दर विवाद होता 
है / क्योंकि जड़औ्र चेतन का सम्बन्ध अनादिकाल से चला भ्रा रहा है वह उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि एवं तिलों में तेल रहता है । 
जिउ वेसन्दरु कट्ठ महि, तिरू महि तेलु भिजेठ । 
आदि अनादिहि जाणिये, चेतन पुदूगल एवं ॥एडा। 
एक प्रसंग पर चेतन पदार्थ जड़ से कहता है कि उसे सदंव दूसरों का भला 


करना चाहिए । यदि अपना बुरा होता हो तो मी उसे दूसरों का मला करना 
चाहिए । 


भला करन्तिहि मीत सुरिण, जे हुई बुरहा जारि । 
तो भी भला न छोड़िये, उत्तम यह परवाणु ७०) 
लेकिन इसका पुद्गल के द्वारा दिया हुमा उत्तर भी पढिए । 


मला भला सहु को कहे, मरसु न जाणे कोइ । 
काया सोई मीत रे, भला न किस हो होइ ॥७१।॥। 
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किन्तु इससे भी अ्रधिक व्यंग निम्न पद्य में देखिए--- 
जिम तरू आपणु धूप सहि, जवरह छांह कराइ । 
तिउ इसु काया संग ते, मोखही जीयहा जाए ॥७३॥। 
रचना के कुछ सुन्दर पद्य, पाठकों के अवलोकतार्थ दिए जा रहे हैं-- 
जिउ ससि मंडरपु रमशिका, दिन का मण्डणु भार, । 
तिम चेतन का मण्डरया, यहु पुदुंगल तू जाण (॥७८॥ 
>< >< भर >< 
काय कलेबरु बसि सुहु, जतनु करन्तिहि जाई । 
जिव जिव पाचे तूवड़ी, तिव तिव. अति करवाइ ॥॥८१४॥ 
नर 4 अं ८ 
फूल मरह परमलु जीवइ, तिसु जारे सहु कोई । 
हंसु चलइ काया रहइ, किवस बराबरि होइ ॥॥८३५। 
>< 9८ ><्‌ >< 
काया की निंदा करइ, आपु त देखइ जोइ । 
जिउ जिउ भीजइ कांवली, तिड तिउ भारी होइ ।॥६०।! 
है ५ रूप जे 
जिय विरणु पुद्गल ना रहै, कहिया आदि अनादि । 
छह खंड भोगे चक्‍कवे, काया के परसादि ॥॥६६।॥ 
>< >< >> >< 
कासु पुकारठ किसु कहउ, हीयडे भीतरि डाहु । 
जे ग्रुण होवहि गोरडी, तउ वन छाडे ताहु ॥66॥। 
जद >< ८ >< 
मोती उपना सीप महि, विडि माथावे लोइ १ 
लिड जीउ काया संगते, सिउपुरि वासा होइ ॥१०४॥ 
२८ न्‍ ९ >< 


कालु पंच भारुद _ यहु, चित्त न किसही ठांइ | 
इंदी सुखु न मोखु हुई, दोनठ खोवहि काए ॥॥१ १४।॥ 
है ३ भर भर 


छ्ट राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


यह संजमु असिवर अरणी, तिसु ऊपरि पगु देहि । 
रे जीय मृंढ न जाशही, इव कहु किक सीहयेहि (१२४१॥ 


२८ हर ्<्‌ र् 


उदिमु साहसु घीरु वलु, बुद्धि पराकमु जारि! | 
ए. छह जिनि मनि दिठ्ु किया, ते पहुँचा निरवारि ॥॥१३१॥। 


चेतन पुदगल धमाल” में १३६ पद्य हैं, जिनमें १३१ पद्म दीपक राग के तथा 
दोष ५ पद्य भ्रष्ट पद छप्पय छन्द के हैं। कवि ने इस रचना में अपने दोनों ही नामों 
का उल्लेख किया है। रचना काल का इसमें कहीं उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु संभवत: 
यह कछंति रचनाएं संवत्‌ १५९१ के बाद की लिखी हुई हैं क्योंकि भाषा एवं 
दोली की दृष्टि से इसका रूप अत्यधिक निखरा हुआ है । धमाल का अन्तिम पद्य निम्न 
भ्रकार है.... 


जिय मुकति सरूपी, तु निकल मलु राया । 

इसु जड के संग ते, मभिया करमि भमाया । 

चडि कवल जिवा ग्ुणि, तजि कदम संसारो । 

मजि जिणा ग्रुणा हीयडे, तेरा याहु विवहारो | 

विवहास यह तुश जारि जीयडे करहु इदिय संबरो । 
निरजरहु वंधण कम्म केरे, जान तनि दुकाजरो ।। 

जे वचन श्री जिण बीरि भासे, ताह नित धारह हीया । 

इव भराइ वृूचा सदा निम्मल, मुकति सरूपी जीया ॥१३६।। 


४. टंडाणा गीत 


यह एक उपदेशात्मक गीत है। जिसका प्रधान विषय ““इसि संसारे दुःख 
भंडारे क्‍या गुण देखि लुभाणावे” है| कवि ने प्राणी मात्र को संसार से सजग रहते 
हुए शुद्ध जीवन यापन करने का उपदेश दिया है क्योंकि जिस संसार ने उसे 
ग्रनादि काल से ठगा है, फिर भी यह प्राशी उसी पर विध्वास करता रहता है । 


गीत की भाषा शुद्ध हिन्दी है, जो भ्रपश्न'श के प्रभाव से रहित है। कवि ने 
रचत्ता में कषपने नामोल्लेख के प्रतिरिक्त और कोई परिचय नहीं दिया है । 


सिधि सरूप सहज ले छाबे, ध्यावे अंतर झाणावे । 
जंपति वूचा जिय तुम पावौ, वंछित सुख निरवाणाबे ॥१५॥।। 
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रचना का नाम “टंडाणा गीत! प्रारम्भिक पद्म के कारण दिया गया है। वेसे 
टंडाणा शब्द यहां संसार के लिये प्रयुक्त हुआ है । टंडाणा, टांडा शब्द से बना है, 
जिसका श्रर्थ व्यापारियों का चलता समूह होता है। संसार भी प्राणियों के समूह 
का ही नाम है, जहां सभो वस्तुए' अस्थिर हैं । 


गीत के छन्द पाठकों के भ्रवलोकनाथं दिये जा रहे हैं 


मात पिता सुत सजन सरीरा, दुहु सब लोगि विराणाबे । 
इयशा पंख जिमि तरवर वार्स, दसहुँ दिशा उडाणावे ।। 


विधय स्वारथ सब जग वंछे, करि करि बुधि विनाणावे । 
छोडि समाधि महारस नृपम, मधुर बिंदु लपटाणावे ॥॥ 


इसकी एक प्रति जयपुर के शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर गोधा के एक 
गुटके के संग्रह में है । 
५, नेमिनाथ बंसतु 

यह वसंत आगमन का गीत है । नेमिनाथ विवाह होने से पूर्व ही तोरण द्वार 
से सीधे गिरनार पर जाकर तप धारण कर लेते हैं। राजुल को लाख समभाने पर 
भी वह दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं होती श्रौर वह भी तपस्विनी का जीवन 
यापन का निश्चय कर लेती है। इसके बाद वसन्‍्त ऋतु आती है। राजुल 
तपस्विनी होते हुए भी नवयौवना थी । उसका प्रथम श्रैनुभव कसा होगा, ब्से कवि 
के शब्दों में पढ़िए.... 


अमृत अबु लउ मोर के, नेमि जिणु गढ गिरनारे। 

म्हारे मनि मधुकरु निह वसइ, संजमु कुसमु मझारो ॥॥२॥। 
सखिय वसंत सुहाल रे, दीसइ सोरठ देसो । 

कोइल कुहकह , मधुकर सारि सब वणइ पइसो ॥॥३॥॥ 
विवलूसिरी यह मह॒केइरे, भंवरा रुणभुण कारो। 
गावहि गति स्वरास्वरि, गंदथ्रव गढ गिरनारे ।॥॥४॥। 


लेकिन नेमिताथ ने तो साधु जीवन श्रगीकार कर लिया था शौर वे 
मोक्ष लक्ष्मी का वरण करने के लिए तैयारी कर रहे थे, इसलिये वे अपने संयम के 
साथ फाग खेल रहे थे। क्षमा का वे पान चबाते और उससे राग का उगाल 
निकालते ! 
मुक्ति रमरि रंगि रातेठ, नेमि जिखु खेलइ फागो । 
सरस तंबोल समा रे, रासे राग उगालो । 


<८० राजस्थान के जैत्त संत-व्यक्तित्व एबं कृतित्व 


राजुल समुद्रकिजिय की लाडली कुमारी थी, लेकिन भझ्ब तो उसने भी ब्त 
ग्रगीकार कर लिए थे । जब नेमिनाथ तपस्वी जीवन बिताने लगे तो वह क्‍यों पीछे 
रहती, उसने भी संयम धारण कर लिया.... 


समुद्रविजयराइ लाडिलउ, अपूरव देस विसालो । 
नव रस रसियउ नेभि जिशु, नव रस रहित रसालो ॥॥७।। 


विरस विलासणि भो लयो, सम्रुद विजय राइवालो 

नेमि छयलि तिहयरि। छलियउ, मारिएरिग मलियय मारू ॥॥८0॥ 
राजुल ह न देदखत दिनु रमह, संजम सिरिख सुजाणाो । 

जणु जागइ तव सोवइ, जागह सूतइ लोगो । 


रचना में २३ पद्म हैं," श्रन्तिम पद्म निम्न प्रकार है........ 


वलिहं विपक्खशु, सखीय वंघण जाइ । 
मूल संघ मुख मंडया, पद्मनन्दि सुपसाइ । 
वल्हि वसंतु जु गावहि, सो सखि रलिय कराई ॥॥ 


«६, नेमसिश्वर का बारहसासा'े 


यह एक छोटी सी रचना है, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के प्रथम १२ 
महिनों का संक्षिप्त वर्शान दिया हुआ है। वर्णन सुन्दर एवं सरस है, रचना में १२ 
पद हैं । ह 


७. विभिन्‍न राज़ों सें लिखे हुए आठ पद 


कदि के उपलब्ध जाठ पद आध्यात्मिक भावों से पूरा ओतप्रात हैं| पद लम्बे 
हैं, तथा राग घनासरी, राग गौडी, राग वडहसं, राग दीपक, राग सुहड, राग 
विहागड, तथा राम आसावरोी में लिखें हुए हैं। राग गौडो वाले पद के अतिरिक्त 
सभी पदों में कवि ने अपना येचराज नाम लिखा है। केवल उसी पद में वल्ह नाम 
दिया है। एक पद सें भगवान को फूलमाला चढ़ाने का उल्लेख आया है । उस समय 
किये गये फूलों का नाम देखिए । 
राइ चंपा, अरू केवडा, लालो, मालवी मरूबवा जाइवे 
कुद सयकंद अरू केवडा लालो रेवती बहु मुसकाय । 
गोडी राग वाला पद अत्याधिक सुन्दर है,उसे भी पाठकों के पठनाथं भ्रविकल 
रूप में दिया जा रहा है । 
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१. इसकी एक प्रति महायोर भवन जयपुर के संग्रह में है । 
२. यही 


अहम वूकरत्त - ८१ 
रंग हो रंग हो रंगु करि जिणशवरु ध्याइये । 
रंग हो रंग होइ सुरगं सिउ मनु छाइये ॥। 
लाइये यह महुरंग इस सिउ प्रवर रंद पतंगिया। 
धुलि रह जिउ मंजीठ कपड़े तेव जिण॒ चतुरंगिया ॥ 
जिव लगनु वस्तरु रंग तिवलगु, इसहि कान रगाव हो । 
कवि यह लालचु छोड़ भू ठा रंगि जिरावरु ध्यान हो ४११) 
रंग हो रंग ही पंच महातन्नत पालिये। 
रंग हो रंग हो सुख अनंत निहालीहे ॥ 
निहालि यहि सुख जनंत जीयडे आठमद जिनि खि करे। 
पंचिदिया दि लिया समकतु करम वंधण निरजरे ॥॥ 


इय विषय विषयर नारि परघनु देखि चित्त, त टाल हो । 
कवि वल्ह लालचु छोडि ऋूठा रंगि पंच ब्त पाल हो ॥रश।॥। 
रंग हो रंग हो दिह्ठु करि सीयलु राखीये । 

रंग हो रंग हो ज्ञान वचन मनि भाखीये । 

माबिये निज गुर ज्ञानवाणी राग रोसु निवारहो। 
परहरहु मिथ्या करहु संवरू हीयद समकतु घार हो $॥ 
वाईस प्रीसह सहहु अनुदिनु देह सिउ मंडहु वलो । 

कवि वल्ह लालचु छोडि भूठा रंग्र दिढ करि सीयलो ।३।। 
रंग हो रंग हो मुकति वरणी मनु लाइये । 

रंग हो रंग हो मव संसारि न झाइये ।। 

श्राइये नहु संसारि सायरि जीय बहु दुखु पाइये । 

जिसु वाभकु चहु गति फिरया लोडे सोई मारणयु ध्याइये । 


त्रिभुवराह तारणु देउ अरहंतु सुगुरा निज्ु गाइये ! 
कवि वल्ह लालच छोडि शूठा मुकति सिउ रगु लाइये ॥४।। 


८. विजयकोति गीत 


यह कवि का एक ऐतिहासिक गीत है जिसमें भ० विजयकीति का तपस्वी 
जीवन की प्रशंसा को गयी है एवं देश के अनेक दारूकों के नाम भी गिनाये हैं जो 
उन्हें अत्यधिक सम्मानित करते थे । 


८रे राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं क़ृतित्व 


समल्यांकन 


'बूचराज” की क्रतियों के अध्ययन के पदचात्‌ यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि उन्होंने हिन्दी-साहित्य की अपूर्व सेवा की थी। उनकी सभी कृतियां 
काव्यत्व, भाषा एवं हौली की दृष्टि से उच्चस्तरीय कृतियां हैं, जिनको हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में उचित स्थान मिलना ही चाहिए। कवि ने अपने तीनों ही 
रूपक काव्यों में काब्य की वह घारा बहायी है जिसमें पाठकगरणत स्नाज्न करके अपने 
जीवन को शान्त, सयमित, छुद्ध एवं संतोषपरक बना सकते हैं। कवि ने विभिन्‍न 
छन्दों एवं राग-रागनियों में अपनी कृतियों को निबद्ध करके अपने छन्द-शाास्त्र का 
ही परिचय नहीं दिया, किन्तु लोक-धुनों की भी लोक प्रियता का परिचय उपस्थित 
किया है । इन क्रतियों के माध्यम से कवि ने समाज को सरल एवं सरस भाषा में 
आध्यात्मिक खुराक देने का प्रयास किया था और लेखक की दृष्टि में वह अपने 
मिशन में अत्यधिक सफल हुआ है । कवि जैन दर्शन के पुदूगल एवं चेतन के सम्बन्ध 
से श्रत्यधिक परिचित था । झह्रनादिकाल से यह जीव जड़ को अपना हितेषी सममझता 
आरहा है और इसी कारण जगत के चकक्‍कर में फंसना पड़ता है। जीव और जड़ 
के इस सम्बन्ध की पोल 'चेतन पुदुगल घमाल' में कवि ने खोल कर रखदी है। 
इसी तरह सन्तोष एवं काम वासना पर ५विजय प्राप्त करने का जो सुन्दर उपदेश 
दिया है-- वह भी अपने ढंग का श्रनोखा है। पात्रों के रूप में प्रस्तुत विषय को 
उपस्थित करके कवि ने उसमें सरसता एवं पाठकों की उत्सुकता को जाग्रत किया 
है । कवि के अब तक जो विभिन्‍न रागों में लिखे हुए आठ पद मिले हैं, उनमें उन्हीं 
विषयों को दोहराया गया है। कवि का एक हो लक्ष्य था और वह था जगत के 
प्राणियों को सुमार्ग पर लगाने का । 


सत कवि यशोधर 


हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के ऐसे सैंकडों साहित्य सेवी हैं जिनको सेवाओं 
का उल्लेख न तो भाषा साहित्य के इतिहास में ही हो पाया है और न ग्रन्य किसी 
रूप में उनके जीवन एवं कृृतियों पर प्रकाश डाला जा सका है। राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ग्रुजरात एवं देहली के समीपवर्त्ती पंजाबी प्रदेश में यदि 
विस्तृत साहित्यिक सर्वेक्षण किया जावे तो आज भी हमें सेकड़ों ही नहीं किन्तु हजारों 
कवियों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी जिन्होंने जीबन पर्यत साहित्य-सेवाकी 
थी किन्तु कालान्तर में उनको एवं उनकी कृतियों को सदा के लिये भ्रुल्ला दिया गया । 
इनमें से कुछ कवि तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें न तो अपने जोवन काल में ही प्रशंसा के 
दो शब्द मिल सके और न मृत्यु के पश्चात्‌ ही उनकी साहित्यिक सेवा के प्रति दो 
आँसू बहाये गये । 


सन्‍त यशोघर भी ऐसे ही कवि हैं जो मृत्यु के बाद भी जनसाधारणा एवं 
विद्वानों की दृष्टि से सदा श्रोफल रहे। वे हढनिष्ठ साहित्य सेवी थे । 
विक्रमीय १६ वीं शताब्दी में हिन्दी की लोकप्रियता में वृद्धि तो रही थी लेकिन 
उसके प्रचार में शासन का किडिचत भी सहयोग नहीं था | उस समय मुगल 
साम्राज्य श्रपने वैभव पर था | सर्वत्र अरबी एव फारसी का दौर दौरा था । महाकवि 
तुलसीदास का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था और सूरदास को भी साहित्य-गगन 
में इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी थी । ऐसे समय में सन्त यश्ोघर ने हिन्दी 
भाषा की उल्लेखनीय सेवा की । यशोघर काष्ठा संघ में होने वाले जैन सन्‍त सोम- 
कीत्ति के प्रशिष्य एवं विजयसेन के शिष्य थे | बाल्यकाल में ही ये अपने गुरु की वाणी 
'पर मुग्ध हो गये और संसार को असार जानकर उससे उदासीन रहने लगे । युवा 
होते २ इन्होंने घर बार छोड़ दिया श्रौर सन्‍्तों की सेवा में लीन रहने लगे। ये 
श्राजन्म ब्रह्मचारी रहे । सन्‍त सकलकीत्ति की परम्परा में होने वाले भट्टारक विजय- 
कीत्ति की सेवा में रहने का मी इन्हें सौमाग्य मिला और इसी लिये उनको प्रशंसा में 
भी इनका लिखा हुआ एक पद मिलता है। ये महान्नती थे तथा झहिसा, सत्य, श्रचौरय॑ 
ब्ह्मचयं एवं श्रपरिग्रह इन पाँच ब्रतों को पूरा रूप से अपने जीवन में उतार लिया 
था । साधु अवस्था में इन्होंने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश आदि 
प्रान्तों में विहार करके जनता को बुराइयों से बचने का उपदेश दिया। ये 
संभवत: स्वयं गायक भी थे और अपने पदों को गाकर सुनाया करते थे | 


साहित्य के पठन-षाठत में इम्हूँ प्रारम्भ से ही रुचि थी। इसके दादा ग्रुर 


<८र् राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


सोमकीर्ति संस्कृत एवं हिन्दी के अच्छे विद्वान थे जिनका हम पहिले परिचय दे चुके 
हैं । इसलिये उनसे भी इन्हें काव्य-रचना में प्र रणा मिली होगी । इसके प्तिरिक्त 
म० विजयसेन एवं यशकीरत्ति से भी इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। इन्होंने स्वर्य॑ 
बलिभद्र चौपई (सन्‌ १५२८) में भ० विजयसेन १ का तथा नेमिनाथ गीत एवं अन्य 
गीतों में म० यदकीतिि का उल्लेख किया है। इसी तरह भ० ज्ञानभूषर के दिष्य 
अम० विजयकीत्ति" का भी इन पर वरद हस्त था । ये नेमिनाथ के जीवन से संभवत: 
अ्रधिक प्रभावित थे | श्रतः इन्हें ने नेमिराजुल पर अधिक साहित्य लिखा है। इसके 
अतिरिक्त ये साधु होने पर भी रसिक थे और विरह श्इ गार आदि की रचनाओं में 
रुचि रखते थे । 


ब्रह् यशोधर का जन्म कब शौर कहां हुआ तथा कितनी आयु के पदरचात्‌ 
उनका स्वर्गंवास हुआ हमें इस सम्बन्ध में असी तक कोई प्रमाणिक जानकारी उप- 
लब्ध नहीं हो सकी । सोमकीत्ति का भट्टारक कै।छ सं० १५२६ से १५४० तक का 
माना जात्ता है। यदि यह सही है कि इन्हें सोमकीरत्ति केचरणों में रहने का अवसर 
मिला था तो फिर इनका जन्म संवत्‌ १५२० के आस पास होना चाहिये । श्रभी तक 
इतकी जितनी रचनायें मिली है उनमें से केवल दो रचना्रों में इनका रचना काल 
दिया हुआ है । जो संवत्‌ १५८१ (सन्‌ १५२४) तथा संबत्‌ १५८५ ( सन्‌ १५२८ ) 
है । अन्य रचनाओं में केवल इनके नामोल्लेख के अतिरिक्त श्रत्य विवरण नहीं 
मिलता । जिस ग़ुटके में इनको रचनाझ्रों का संग्रह है वह स्वयं इन्हीं के द्वारा लिखा 
गया है तथा उसका लेखनकाल संवत्‌ १५८५ जैष्ठ सुदी १२९ रविवार का है। इसके 
इीसीकीसीसीज सरीकीजीकधीडीसीफीकयतघय्कयघयजयीयीकययडयय्जययययसयीयषपयघयीघयपकयययीपयघयकधी १3७०९ एी री जीप पीीडीसीसीयीजसीनीजी जी सीरीज जज 
१. श्री राससेन अनुक्रमि हुआ, यसकीरति गुरु जारिग। 
क्री विजयसेन पढठि थापीया, महिमा मेर समाण ॥१८६॥॥ 


तास सिष्य इम उच्चरि, ब्रह्म यशोघर जेह । 

समंडलि दणी पर तपि, तारहु रास चिर एह ॥१८७॥। 
फ्क ध्छ थी फः 

२. क्रो यससकीरति सुपसाउलि, ब्रह्म मशोघर भणिसार । 

चलण न छोडउ रस्वामो, तहा तण्णां छुश् भवर्चा दुःख निवार ॥६८॥ 
थे र्फ क्र के 

बाग याणी वर भमांगु मात दि, सुझ अविरल वाणी रे । 

यसकौोरति गुरु गांड गिरिया, महिसा सेर समाणी रे 0 


आवु आवु रे भवीयण सनि रलि रे १ 
है. देखिये भट्टारक सम्प्रदाय--पृथ्ठ संख्या-२९८ 


संत्त कवि यशोधर ह - ५ 


ग्रतिरिक्त इन्होंने सोमकोत्ति के प्रशिष्य भ० यशःकोति को भी बुरू के रूप: में: स्मरण 
किया है । जो संवत्‌ १५७५ के आस पास भट्टारक बने होंगे ।. इसलिये इनका 
समय संवंत्‌ १५२० से १५९० तक का मोन हछेंना थुक्ति युक्त प्रतीत होता है । 


यशोधर की श्रब तक निम्न रचतायें उपलब्ध हो चुकी है किन्तु आशा है कि 
सागवाड़ा, ईडर आदि स्थानों के जैन ग्रन्थालयों में इनका और भी साहित्य उपलब्ध हो 
सकता है। यशोधर प्रतिलिपि करने का भी कार्य करते थे। अभी इनके द्वारा लिपि- 
बद्ध नणवां (राजस्थान) के हास्त्र भण्डार में एक शुटका उपलब्ध हुआ है जिसमें 
कितने ही महत्वपूरां पाठों का संकलन दिया हुआ है। कवि के द्वारा तिबद्ध सभी 
सभो रचतायें इस ग्रुटके में सग्रहीत हैं । इसकी लिपि सुन्दर एवं सुपाख्य है । 


१, नेमिनाथ गीत “८ 


इसमें २२ वें तीथंकर नेमिनाथ के जीवन की एक भलक मात्र है। पूरी कथा 
२८ पद्यों में समाप्त होती है। गीत की रचना संवत्‌ १५८१ में बंसपाछपुर ( बांस- 
वाड़ा ) में समाप्त की गई थी । 


संवत पनर एकासीहजी वंसपालपुर सार । 
गुण गाया श्री नेमिनाथ जी, नवनिधि श्री संघवार हो स्वामी । 


गोत में राजुल की सुन्दरता का वर्णन करते हुए उसे मृगनयनी, हंसगामनी 
बतलाया है । इसके कानों में झूमके, लल्ाट पर तिलक एवं नाग के समान लटकती 
हुई उसकी वेरी सुन्दरता में चार चांद लगा रही थी । इसी बर्णॉन को कबि के शब्दों 
में पढ़िये--- 


रे हंस गमणीय मृगनयणीय स्तवरा, काल , अवेकती । 

तप तपिय तिलक ललगट, सुन्दर वेशीय वासुडा छूटकती । 

खलिकंत चूडीय श्रुखि वारीय नयन कज्जल सारती । 

मरूबतीय मेगल मास आसो इम बोली राजमतो ॥॥३॥। 
गीत की भाषा पर राजस्थानी का अत्यछिक प्रभाव है। 


२. नेमिनाथ गोत -- 


राजुल नेमि के जीवन पर यह कवि का दूसरा गीत है । इस गीत में राजुल 
नेमिनाथ को अपने घर बुलाती हुई उनकी बांट जोह रही है। गीत छोटा सा है 
जिसमें केवल ५ पद्य हैं। मीत की प्रथम पंक्ति निम्न प्रकार है--- 


नेम जी आव॒ न॑ घरे घरे । 
वाटडीयां जोइ सिवेयामा (छा) इसकी रे ॥ 


द्द राजस्थान के जन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


३. मल्लिताथ गीत | 


इस गीत में ९ छन्द हैं जिसमें तीयंकर मल्लिनाथ के गे, जन्म, वैराग्य, 
ज्ञान एवं निर्वाण महोत्सव का वर्णन किया गया है। रचना का अन्तिम पाठ निम्न 
प्रकार है--- 


ब्रह्म यशोघर वीनवी हू, हति तहाय तणु दास रे। 
गिरिपुरय स्वामीय मंडरु, क्री संघ पूरवि भ्रास रे।९॥। 


४. मेमिनाथ गीत “८ 


यह कवि का नेसिनाथ के जीवन पर तीसरा गीत है। पहिले गीतों से यह 
गीत बड़ा है और वह ६९ पद्यों में पूर्ण होता है। इसमें नेमिनाथ के विवाह की 
घटना का प्रम्मुख वर्णन है। वरशान सुन्दर, सरस एवं प्रवाह युक्त है। राजुलि-नेमि 
के विवाह की तैय्यारियां जोर शोर से होने ऊगी। सभी राजा महाराजाओं को 
विवाह में सम्मिलित होने के लिये निमन्‍्त्रण पत्र भेजे गये । उत्तर, दक्षिण, पूर्व 
पदिचम श्रादि सभी दिशाश्रों के राजागणा उस बरात में सम्मिलित हुये | इसे वर्णन 
को कवि के शब्दों में पढिये:-- 


६ 
कु कम पत्री पाठवी रे, शुभ आवबि अ्तिसार । 
दक्षिण मरहटा मालवो रे, कु करा कन्‍्नड राउ ॥। 


गूजर मंडल सोरठीयारे, सिन्धु सबाल देश। 
गोपाचल नु राजाउरे, ढीली आरदि नरेस ॥॥२३॥। 


मलवारी प्रासु पाड़नेर, खुरसाणी सवि ईस । 
बागडी उदक्षल मजकरी रे, लाड गउडना घाम ॥॥२४॥। 


कवि ने उक्त पद्यों में दिल्‍ली को ढीली” लिखा है। १रवीं शताब्दी के 
अपर के महाकवि श्रीधर ने भी अपने पास चरिउ में दिल्ली को 'ढिल्ली” शब्द 
से सम्बोधित किया था ॥'' 


बरातियों के लिये विविध फल मंगाये गये तथा श्रनेक पकवान एवं मिठाइयां 
बनवायी गईं । कवि ने जिन व्यओ्जनों के नाम गिनाये हैं उनमें प्रधिकांश राजस्थानी 
मिष्ठास्न हैं। कवि के दाब्दों में इसका आस्वादन की जिये-- 
१२. विक्कररारिद सुपसिद्ध कालि, दिल्‍ली पटणि घण कन बिसालि । 
सनवाद्ी एयारह सरमिह, परिवाडिए दरिखह परिगएहि ।! 











संत कवि यशोधषर ' दे 


पकवान नौपजि नित नवां रे, मांडी मुरको सेव । 
खाजा खाजडलो दही थरां रे, रेफे घेवर हेव ॥॥२५।॥। 
मोतीया लाइडू मूग तणा रे, सेवइया अतिसा र । 
काकरीय पड सूचीयारे, साकिरि मिश्रित सार ॥२६।॥॥। 
सालोया तंदुल सपडारे, उज्जल अ्रखंड अपार । 

मूंग मंडोरा अति मला रे, घृत अश्रखंडी धार (॥२७छा। 


राहुल का सीन्दय अ्वर्रानीय था । पांवों के नूपुर मधुर छब्द कर रहे थे वे 
ऐसे लगते थे भानों नेमिताथ को ही बुलारहे हों। कटि पर सुशोभित “'कनकती' 
चमक रही थी । श्रग्रुल्ियों में रत्नजटित अ गुठो, हाथों में रत्नों की ही चूड़ियां तथा 
गले में नवलख हार सुशोमित था । कानों में करूमके लटक रहे थे । नयन कजरारे थे । 
हीरों से जडी हुई ललाठ पर राखड़ी (बोरला) चमक रही थी | इसकी वेणी दण्ड 
उतार (ऊपर से मोटी तथा नीचे से पतली) थी इन सब आशभूषणों से बह ऐसी 
लगती थी कि मानों कहीं कामदेव के घनुष को तोड़ने जा रही हो-+- 


पायेय नेज़र रणझरिरे, घूघरी नु धमकार । 
कटियंत्र सोहि रुडी मेखला रे भूमणु कलक सार ॥ 


रत्नजड़ित छूड़ी मुद्रकारे, करियल चड़ीतार । 
वाहि बिठा रूड़ा बहिरखा रे, हयिडोलि नवलखहार ।॥ 


कोटिय टोडर रूयहु' रे, श्रवण फबकि भाल । 
नानविट टीलु तप तपि रे, खीटलि खटकि चालि ॥। 


बांकीय भमरि सोहामणी रे, नयलहे काजल रेह । 
कामिघनु जाणे तोडीउरे, नर मग पोड़वा एह ॥ ४६ ॥ 


हीरे जड़ी रूड़ी राखड़ी, वेणी दंड उतार । 
मयरिय पननग जाणे पासीउरे, गोफणु लहि किसार ॥॥ 


नेमीकुमार ९ खण के रथ में विराजमान थे जो रत्न जड़ित था तथा जिसमें 
हाँसना; जाति के घोड़े ज्ञुते हुये थे । नेमिकुमार के कानों में कुण्डछ एवं मस्तक पर 
छत्र सुशोभित थे । वे श्याम वर्ण के थे तथा राजुल की सहेलियां उनकी शोर संकेत 
करके कह रही थी यही उसके पति हैं ? 


नवखरणु रथ सोद्ररतभि रे, रयश्य मंडित सुविसाल ! 
हांसना धर्व जिशि जोतर्स्या रे, लह छहुधि जाय भप्रपार ॥ ५३ ॥ 


<८ राजस्थान के जैन संत-श्यक्तित्व एवं ऋतित्त 
कानेय कु डल तपरि तपि रे, भस्तकि छत्र खोहंति। 
सामला ब्रण सोहाम खुरे, सोई राजिक तोरू कंत ३५२॥। 
इस प्रकार रचना में घटनाझों का अच्छा वर्णान किया गया है ॥ अन्त में कवि 
ने अपने ग्रढ को स्मरण करते हुए रचना की समात्तिं की है | 


कली यसकोरति सुपसाउलि, ब्रह्म यशोधघर भरिगसार | 

अलण् न छोडउ स्वामी तर्ा, मुझ मवां दुःख निवार ॥६८॥। 
अशस्ि जिनेसर साँभक्ति रे, धन धन ते श्रवतार । 

मंव निधि तस धरि उपजि रे, ते तरपस्ति रे संसार ॥६९॥। 


भाषा-गीत की भाषा राजस्थानी है। कुछ शब्दों का प्रयोग देखिये-- 


गासु -गाऊ गा (१) कांइ करू-कक्‍्यवय करू (१) नीकलल्‍या रे-निकला (६) 
तह, अह्य (८) तिहां (२१) नेउर (४३) आपरा (५३) तोरू' (तुम्हारा) मीरू 
(मेरा) (५०) उतावदु (१३) पाठवी (२२) 


छन्‍्द--सम्पूर्ण गीत ग्रुडी (गौडी) राग में निबद्ध है॥ 
७. सलिसद्र चौपई--यह कवि को भश्रब्‌ तक उपलब्ध रचनाश्रों में सबसे बड़ी 
रचना है| इसमें १८६ पद्म हैं जो विभिन्न ढाल, दृषह्ठा एवं चौपई शप्रादि छन्दों में 
विभक्त हैं। कवि ने इसे सम्वत्‌ १५८५ में स्कन्ध नगर के अजितनाथ के मन्दिर में 


सम्पूर्ण किया था । 


रचना में श्रीकृष्ण जी के भाई बलिमद्र के चरित का वर्णन है । कथा का 
संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है--- 


द्वारिका पर श्री कृष्ण जी का राज्य था। बलभद्र उनके बढ़े भाई थे। एक 
बार २२ वें तोथंकर नेमिनाथ का उधर बिहार हुआ । नगरी के नरनारियों के 
साथ वे दोनों भी दर्दानार्थ पधारे। बलभद्र ने नेमिनाथ से जब द्वारिका के भविष्य 
के बारे में पूछा तो उन्होंने १२ वर्ष बाद द्ीपायन ऋषि द्वारा द्वारिका दहन की 
मविष्यवारी की । १२ वर्ष बाद ऐसा ही हुआ । श्रीकृष्ण एवं बलराम दोनों जंगल 
में चले गये श्रौर जब श्रीकृष्णा जी सो रहे थे तो जरदकुमार ने हरिशणा के धोखे में इन 
पर बाण चला दिया जिससे वहीं उनकी मृत्यु हो गई | जरदकुमार को जब वस्तु- 
स्थिति का पता लगा तो वह बहुत पछताये लेकिन फिर क्‍या होना था । बलभद्र जी 
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१. खंबत्‌ पनर पच्यासीर, स्क्त्छ नगर सकारि। 

भबरिय अजित जिनवर तरणी, ए मुण गाया सहरि |॥१८८॥ 





संत कवि यश्योपर | <९ 


श्रीकृष्ण जी को अकेला छोड़कर पानी लेने गये थे, बापिस आने पर जब उन्हें 
मालूम हुआ तो वे बढ़े शोकाकूछ हुए एवं रोने लगे और अपने भाई के मोह से . छह 
मास तक उनके मृत शरीर को लिए घूमते रहे । अन्त में एक सुनि ने जब उन्हें संसार 
की भ्रसारता बतलाई तो उन्हें भी वैराग्य हो गया और शभ्रन्त में तपसथा करते हुए 
निर्वाण प्राप्त किया । चौपई की सम्पूर्णा कथा जैन पुराशों के आधार पर 
निबद्ध है । 


चौपई प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वे प्रथम कवि ने अपनी लघुता प्रगट करते 
हुए लिखा है किन तो उसे व्याकरण एवं छंद का बोध है और न उचित रूप से प्रक्षर 
ज्ञान ही है । गीत एवं कवित्त कुछ आते नहीं हैं लेकिन वह जो कुछ लिख रहा है वह 
सब ग्रुरु के आशीर्वाद का फल है--- 


न लहु व्याकरण न लहु छन्द्र, न लहु अक्षर न लहु॒विन्द । 

हु मूर्ख मानव मतिहोन, गीत कवित्त नवि जाण कही ॥२॥ 
सूरज ऊप्यु तम हरि, जिय जलहर बूढि ताप । 

गुरु बयणे पुण्य पामीइ, भडि भवंतर पाप ॥५॥॥ 

नूरख परिए। जे मति लहि, करि कवित अतिसार । 

ब्रह्म यश्योधर इम कहि, ते सहि गुरु उपगार ॥।६॥ 


उस समय द्वारिका वेमथ पूर्ण नगरी थी । इसका विस्तार १२ योजन 
प्रमाण था। वहाँ सात से तेरह मंजिल के महल थे। बड़े बड़े करोड़पति सेठ वहां 
निवास करते थे । श्रीदृष्ण जी याचकों को दान देने में हित होते थे, ्रभिमान नहीं 
करते थे | वहां चारों ओर वीर एवं योद्धा दिखलाई देते थे । सज्जनों के अतिरिक्त 
दुर्जनों का तो वहां नाम भी नहीं था । 


कवि ने द्वारिका का वर्णन निम्न प्रकार किया है--- 


नगर द्वारिका देश ममस्ार, जारा इन्द्रपुरीं अवतार । 

बार जोयरा ते फिर तु वसि, ते देखी जन मन उलसि ॥॥११॥। 
नव खरा तेर खरा प्रासाद हह श्र॑र्िणि सम लागु वाद । 
कोटीघज तिहां रहीद घरणा, रत्न हेम हीरे तहीं मणा ॥१२।॥ 
याचक जननि देइ दान, न हीयडि हरष नहीं अभिमान।॥ 
सूर सुभट एक दीसि घणा, सज्जन लोक नहीं दुर्जणा ॥१३॥। 
जिरएा मवने घज वंड फरहरि, शिखर स्वर्ग सुबातज करि । 
हेम मूरति पोढी परिमाणा, एके रत्न अमूलिक जार ॥१४॥। 


९० राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


द्वारिका नगरी के राजा थे श्रीकृष्ण जी जो परूणिमा के चन्द्रमा के समान 
सुन्दर थे। वे छप्पन करोड़ यादवों के अधिपति थे | इन्हीं के बढ़े भाई थे वलभद्र । स्वरा 
के समान जिनका शरीर था । जो हाथी रूपी शत्रुओं के लिए सिंह थे तथा हल 
जिनका आयुध था । रेवती उनकी पटरानों थी। बड़े २ वीर एवं योद्धा उनके सेवक 
थे । वे गुणों के मण्डार तथा सत्यत्रती एवं निर्मेल-चरित्र के घारण करने वाले श्े--- 


तस बंधघव अति रूयड्‌ रोहिण जेहनी मात । 
बलिमद्र नांमि जाणयो, वसुदेव तेहनु लात ॥२८॥। 
कनक वण्णं सोहि जिसु, सत्य शील तनुवास । 
हेमधार वरसि सदा, ईहरणा पूरि आस ॥२९॥। 
अरीयरा मद गज केशरी, हल आयुध करिसार । 
सुहड सुभट सेवि सदा, गिरुउ गुणह भंडार ॥३०॥॥ 
पटराणी तस रेवती, शील सिरोमरि देह । 

धर्म घुरा कालि सदा, पतिसु अ्विहउ नेह ॥३१॥ 


उन दिनों नेमिनाथका विहार भी उधर ही हुआ । द्वारिका की प्रजा ने नेमि- 
नाथ का खूब स्वागत किया । भगवान श्रीकृष्ण, बलभद्र आदि सभी उनकी बंदना 
के लिए उनकी समागृह में पहुँचे । बलमद्र ने जब द्वारिका नगरी के बारे में प्रश्न पूछा 
तो नेमिनाथ ने उसका निम्न छाब्दों में उत्तर दिया--- 


दृह्-- सारी वाणी संभली, बोॉलि नेमि रसाल । 
पूरव भवि अक्षर लखा, ते किम थाइ झाल ॥७१॥ 

च्ुपई--हीपायन मुनिवर जे सार, ते करसि नगरी संघार । 

मद्य भाड जे नामि कही, तेह थकी वली जलसि सही ॥! 

पौरलोक सवि जलसि जिसि, वे बंधव नीकससु लिसि । 

तह्य सहोदर जरा कुमार, ते हनि हाथि मारि मोरार ॥। 

बार बरस पूरि जे तलि, ए कारण होसि ते तलि । 

जिणवर वाणी भ्रमीय समान, सुणीय कुमर तव चाल्यु रानि ॥८०॥। 


बारह वर्ष पश्चात्‌ वही समय आया । कुछ यादवकुमार अपेय पदार्थ पीने से 
उन्मत्त हो गए। वे नाना प्रकार की क्रियायें करने लगे | द्वीोपायन मुनि को जो बन 
में तपस्या कर रहे थे वे देखकर चिढाने लगे । 

तिरि। अवसरि ते पीछु नोर, विकल रूप ते थया शरीर । 

ते परवत था पीछावलि, एकि विसि एक घरणी टलि ॥८२॥। 


संत कवि यक्षोघर ;ृ 8१ 


एक नाचि एक गाई गीत, एक रोइ एक हरधि चित्त । 
एक नासि एक उडलि घरि, एक सुइ एक क्रीडा करि ॥८३॥॥ 


इरिसत परि नगरी आवि जिसि, द्विपायन मुनि दीठु तिसि । 
कोप करीनि ताडि ताम, देर गालवली लेई नाम ॥८४॥। 


द्वीपाथन ऋषि के शाप से द्वारिका जलने लगी और श्रीक्षष्ण जी एवं बलराम 
अपनी रक्षा का कोई पझ्रन्य उपाय न देखकर वन को ओर चले गथ । बन में श्री कृष्ण 
की प्यास बुझाने के लिए बलभद्र जल लेने चले गये । पीछे से जरदकुमार ने सोते हये 
श्रीकृष्ण को हरिण समझ कर वारा मार दिया । लेकिन जब जरदकुमार को मालूम 
हुआ तो वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे । भगवान श्यीकृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं 
कहा और कर्मों की विडम्बता से कौन बच सकता है यही कहकर घैये॑ँ धारण करने 
को कहाौ--- 


कहि कृष्ण सुरि। जराकुमार, मूढ परि! मम बोलि गमार। 

संसार तणी गति विषमी होइ, हीयडा माहि विचारी जोद ॥११२७ 
करमि रामचन्द व तगउठ, करमि सीता हरणशज भउ ॥ 

करमि रावण राज ज टली, करमि लक विभीषण फली ॥११३॥ 
हरचन्द राजा साहस घीर, करमि ग्रधमि घरि श्राप्यु बीर । 

करमि नल नर चूकु र'ज, दमयन्ती त्रनि कीधी त्याज ॥१ १४।॥ 


इतने में वहीं पर बलभद्र आ गये और श्री कृष्ण जी को सोता हुआ जानकर 
जगाने लगे । लेकिन वे तब तक प्राणहीन हो चुके थे । यह जानकर बलभद्र रोने लगे 
तथा अनेक सम्बोधनों से अपना दुःख प्रकट करने लगे। कवि ने इसका बहुत ही 
मार्मिक शब्दों में वर्शान किया है । 


जल विण किम रहि माछलु, तिम तुझ विरु बध । 

विरीइ वनडिउ सासीउ, असला रे संघ ॥१३०॥॥ 

उक्त रचनाओं के अतिरिक्त वैराग्य गीत विजय कीति गीत एवं २५ से मी 
अधिक पद उपलब्ध हो छुके हैं । अधिकांश पदों में नेमि राज़ुज के वियोग का कथानक 


है जिनमें प्र म, विरह एवं श्य गार की हिलोरें उठती है । कुछ पद वैराग्य एवं जगत्‌ 
को वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालने वाले है । 


समल्यांकन 


बहा यशोघर! की अब तक जितनी कृतियां उपलब्ध हुई हैं, उनसे यह स्पष्ट 
है कि वे हिन्दी के अच्छे विद्वान थे। उनकी काव्य शैली परिमाजित थी। वे किसी 


श्र राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


भी विषय को सरस छन्वों में प्रस्तुत करते थे । उन्होंने नेमिनाथ के जीवन पर कितने 
हीं गीत लिखे, लेकित सभी गोीतों में प्रपती २ विशेषताएं हैं । उन्होंने राहुल एवं 
नेमिनाथ को लेकर कुछ यू गार रस प्रधान पद एवं गीत भी लिखे हैं और उनमें 
इस रस का अच्छा प्रतिपादन किया है। राजुलके सौन्दय॑ वरांनमें वें अपने पूर्व कवियों 
से कमी पीछे नहीं रहे । उन्होंने राजुलके आभूषणों का एवं बारातके लिए बनने वाले 
व्यञ्जनों का अत्यधिक सुन्दर बन में भी वे पाठकों के हृदय को सहज ही द्रवित 
कर देते हैं । जब कवि राजुल के छब्दों को दोहसता है, 'नेमजी आवुन घरे धरे! तो 
पाठकों को नेमिनाथ के विरह से राजुल की क्‍या मनोदशा हो रही होगी-- इसका 
सहज ही पता चल जाता है। 


बलिभद्र रास--जी उनकी सबसे अच्छी काव्य कृति है-श्री कृष्ण एवं बलराम 
के सहोदर प्रंभ की एक उत्तम कृति है । यह भी एक लघुकाव्य है, जो भाषा एवं 
शैली की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। यश्योघर कवि के काव्यों की एक और 
विशेषता यह हैं कि इन क्ृतियों की भाषा भी अधिक निखरी हुई है। उन पर 
गुजराती भाषा का प्रभाव कम एवं राजस्थानी का प्रमाव अधिक &ैं । इस तरह यशो- 
घर अपने समय के हिन्दी के श्रच्छे कवि थे ॥ 


है| 


भट्टारक शुमचन्द्र 


शुभचन्द्र भट्टारक विजयकीति के शिष्य थे । वे अपने समय के प्रसिद्ध भट्टा रक, 
साहित्य-प्र मी, धमं-प्रचारक एवं शास्त्रों के भ्रबल विद्वान थे । जब वे भद्दारक बने 
उस समय भट्टारक सकलकोीति, एवं उतके पट्ट शिष्य, प्रशिष्य भुवतकीति, ज्ञानभूषण 
एवं बिजयकीति ने भ्रपनी सेवा, विद्धत्ता एवं सांस्कृतिक जागरूकता से इतना अच्छा 
बातावरण बना लिया था कि इन सन्‍्तों के प्रति जेन समाज में ही नहीं किन्तु 
जैनेतर समाज में भी अगाघ श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। शुमचन्द्र ने मट्टारक 
ज्ञानभूषण एवं भट्टारक विजयकीति का शासनकाल देखा था। विजयकीति के तो 
लाइले शिष्य ही नहीं थे किन्तु उनके शिष्यों में सबसे अधिक प्रतिभावान्‌ सन्त थे । 
इस लिए विजयकीति की मृत्यु के पश्चात इन्हें ही उस समय के सबसे प्रतिष्ठित, 
सम्मानित एव आकषक पद पर प्रतिष्ठापित किया गया । 


इनका जन्म संवत्‌ १५३०-४० के मध्य कमी हुआ होगा । ये जब बालक थे 
तभी से इनका इन भट्टारकों से सम्प्क स्थापित हो गया । प्रारम्म में इन्होंने अपना 
समय संस्कृत एवं प्राकृत माषा के ग्रन्थों के पढ़ने में लगाया । व्याकरखा एवं छन्द 
शास्त्र में निपुणता प्राप्त की श्रौर फिर भ. ज्ञानभूषण एवं भ. विजयकीति के सानिध्प 
में रहने लगे । श्री वी. पी. जोहाकरपुर के मतानुसार ये संवतू १५७३ में भट्टारक 
बने ।! श्रौर वे इसो पद पर संबत्‌ १६१३ तक रहे । इस तरह शुमभचन्द्र ने श्रपने 
जीवन का अधिक भाग भट्टारक पद पर रहते हुये ही व्यतीत किया। बलात्कारगण 
की ईडर शाखा की गद्दी पर इतने समय तक संभवतः ये ही भट्टारक रहे। इन्होंने 
अ्रपनी प्रतिष्ठा एवं पद का खूब श्रच्छी तरह सदुपयोग किया और इन ४० वर्षों में 
राजस्थान, पंजाब, भग्ुजरात एवं उत्तर प्रदेश में साहित्य एवं संस्कृति का उत्साहप्रद 
वातावरण उत्पन्न कर दिया | 


शुभचन्द्र ने प्रारम्भ में खूब श्रष्ययन किया । भाषण देने एवं शास्त्रार्थ करने 
की कला भी सीखी । भ० बनने के पदरचात्‌ इनको कीति चारों ओर व्याप्त हो गयी 
राजस्थान के अतिरिक्त इन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के भ्रनेक 
गाँव एवं नगरों से निमन्त्रण मिलने छगे । जनता इनके श्रीम्रुख से धर्मोपदेश सुनने 
को अघीर हो उठती इसलिये ये जहां भी जाते भक्त जनों के परूक पावड़े बिछ जाते । 


सी जीिीी। 








फीकी की कीजी 


१. देखिये भट्टारक सम्प्रदात प्रृ्ठ संख्या १५८ 


हड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


इनकी वाणी में आकर्षण था इसलिये एक ही बार के सम्पक में वे किसी भी अच्छे 
व्यक्ति को झ्पना भक्त बनाने में समर्थ हो जाते । समय का पूरी तरह सदृपयोग 
करते । जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ खोना इन्हें अच्छा नहों लगता था। ये अपनी 
साथ प्रथों के ढेर के ढेर एवं लेवन सामग्री रखते। नवीत साहित्य के निर्माण में 
इनकी अधिक रुचि थी । इनकी विद्वत्ता से मुग्ध होकर भक्त जन इनसे ग्रथ निर्माण 
के लिये प्रार्थना करते और ये उनके आग्रह से उसे पूरा करने का प्रयत्न करते | 
अपने दिष्यों द्वारा ये ग्र थों की प्रतिलिपियां करबाते और फिर उन्हें शास्त्र भण्डारों 
में विराजमान करने के लिये अपने भक्तों से आग्रह करते । सवत १५९० में ईडर 
नगर के हूंवड जातीय श्रावकों ने ब्र० तेजपाल के द्वारा पुण्यास्रव कथा कोश को प्रति 
लिखा कर इन्हें भेट की थी | संवत्‌ १५६६ में ड्रगरपुर के आदिनाथ चैत्यालय में 
इन्हीं के उपदेश से अगप्रज्ञप्ति की प्रतिलिधि करवा कर विराजमान की गयी थी । 
चन्दना चरित को इन्होंने बाग्वर (बागड़) में निबद्ध किया श्र काक्तिकेयानुप्र क्षा 
टीका को संवत्‌ १६१३ में सागवाडा में समाप्त की | इसी तरह संवत्‌ १६१७ में 
पाण्डव-पुराण को हिसार (पंजाब) में किया गया। 


विद्वसा 


शुभचन्द्र शास्त्रों के पूर्णा मरे णै । ये घट भाषा कवि-चक्रवति कहलाते थे । 
छह माषाझरों में संभवतः संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र श, हिन्दी, गुजराती एवं राजस्थानी 
आपायें थी | ये त्रिविध विद्याधचर (शब्दागम, युकत्यागम एवं परमागम) के ज्ञाता 
थे । पट्टावलि के प्रवुयार ये प्रमाण-परोक्षा, पत्र परोक्षा, पुष्प परीक्षा (?) परीक्षा- 
मुख, प्रमाण-निर्णय, न्‍्यायमकरन्द, न्‍्यायकुमुदच दर, न्‍्याय विनिशिचय, :ल॑ कवाकत्तिक, 
राजवात्तिक, प्रमेषकमल-मात्त ण्ड, आप्तमीमांसा, अष्टसहलो, चितामरिसीमांसा 
विवरणा वाचस्पति, तत्त्व कौमुदी आदि न्याय ग्रन्थों के, जैनेन्द्र, शाकटायन ऐन्द्र, 
पारिगनी, कलाप श्रादि व्याकरण ग्रन्थों के, तअैलोक्यसार गीम्मदु्सार, लब्विसार, 
क्षपणा[सार, त्रिलोकप्रञ्नप्ति, सुविज्ञप्ति, अध्यात्माप्टसहुखी (?)और छन्‍्दोंलंकार आदि 
महा ग्रन्थों के पारगामो विद्वान थे ।) 


शिष्य परम्परा 


वैसे तो भट्टारकों के संघ में कितने ही मुनि, ब्रह्मचारी, साध्यियां तथा 
बिद्वानू-गण रहते थे । इसलिए इनके संघ में मी कितने ही सक्घु थे लेकिन कुछ प्रमुख 
शिष्य थे जिनमें सकलद्डषण, ब्र. तेजपाल, वर्णी क्षेमचंद्र, सुमतिकीत्ति, श्रीभूषण 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आचायं सकलभूषण ने अपने उपदेश रत्नमाला में 
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मट्टारक धाम चन्द्र ' ६५ 


भट्टारक झुमचन्द्र का नाम बडे ही झादर के साथ किया है और अपने झापको उन्तका 
दिष्य लिखने में गौरव का अनुभव किया है। यही नहीं करकुण्ड चरित्र को तो 
शुभचन्द्र ने सकल भूषणा की सहायता से ही समाप्त किया था। वर्णी पछ्रीपाल ने 
इन्हें पाण्डवपुराण की रचना में सहायता दी थी। जिसका उल्लेख शुभचन्द्र ने 
पाण्डव-पुराणा की प्रशस्ति में सुन्दर ढंग से किया है:--- 


सुमतिकीत्ति इनकी मृत्यु के परचात्‌ इनके पट्ट शिष्य बने थे | ये भी प्रकांड 
विद्वान थे और इन्होंने कितने ही ग्रन्थों की रचना की थी। इस तरह इन्होंने प्पने 
सभी शिष्यो को योग्य बनाया और उन्हें देश एवं समाज सेवा करने को प्रोत्साहित 
किया । 


प्रतिष्ठा समारोहों का संचालन 


श्रन्य भट्टा रकों के समान इन्होंने भी कितनी ही प्रतिष्ठा-समारोहों में माग 
लिया और वहां होने वाले प्रतिष्ठा विधानों को सम्पन्न कराने में अपना पूर्ण योग 
दिया । भट्टा रक शुभचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित श्राज भी कितनी ही मुत्तियाँ उदयपुर, 
सागवाडा, डू गरपुर, जयपुर आदि मन्दिरों में विराजमान हैं । पंचायतों की ओर से 
ऐसे प्रतिष्ठ-समारोहों में सम्मिलित होने के लिए इन्हें विधिवत निमन्त्रश-पत्र मिलते 
थे । और वे संघ सहित प्रतिष्ठाओं में जाते तथा उपस्थित जन समुदाय को धर्मपिदेश 
का पात कराने । ऐसे ही अवसरों पर ये अपने शिष्यों का कभी २ दीक्षा समारोह 
भी मनाते जिससे साधारण जनता भी साधु जीवन की ओर झकापित होती + 
संवत्‌ १६०७ मे इन्हीं के उपदेश से पत्चपरमेष्टि की मूर्ति की स्थापना की गई थी" । 


इसी समय की प्रतिष्ठापित एक ११२"४३०” झ्वगाहना वाली नंदीश्वर द्वीप 

के चैत्यालयों की धातु की प्रतिमा जयपुर के लइ्कर के मन्दिर में विराजमान है। 
यह प्रतिष्ठा सागवाड़ा में स्थित श्रादिनाथ के मन्दिर में महाराजाधिराज श्री आसकररण 
के शासत काल में हुई थो | इसी तरह संवत्‌ १५८१ में इन्हीं के उपदेश से हुँबड 
इक०५१२५२५२५५२५०७०१०५०५०४५०५०५७०५% ५०५ ७५०७४ ५० %७%२५:९१७%२५२%%% ५ ५३५४४१४% ४५०५ ये. # सच ५३.६ ०५५- ४) २ पका कफ) ११५७ ५७ कक 
१. दिष्पस्तस्थ समृद्धिबुद्धिविशदों यस्तकंबेदोयरों, 

वेराग्यादिविशुद्धिवन्दजनक: श्रीपालवर्णीसहान । 

संश'ध्याखिलपुस्तक यरगुण सत्पांडवानाभिदं । 

तेनालेखि पुराणमर्थनिकर पूर्व बरे पुस्तके ६ 
१. संदत्‌ १६०७ वर्ष बंशाल वदी २ गुरु श्री सुरूसंघे भ० शी शुभचन्द्र 

गुरूपदेशात्‌ हू बड संखेदवरा गोत्र सा० जिता। 


भट्टारक_ सम्प्रदायन्पृष्ठ संख्या १४५ 





श्द्द राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


जातीय श्रावक साह हीरा राजू आदि ने प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न करवाया था| ? 
साहित्यिक सेवा 


शुभचन्द्र ज्ञान के सागर एवं अनेक विद्याओं में पारंगत थे । वे वक्‍्तृत्व-कला 
में पटु तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाले सन्त थे । इन्होंने जो साहित्य सेवा अपने जीवन 
में की थी वह इतिहास में स्वर्ाक्षिरों में लिखने योग्य है। अपने संघ की व्यवस्था 
तथा धर्मपदेश एबं श्रात्म साधना के अतिरिक्त जो भी समय इन्हें मिला उसका 
साहित्य-निर्मारण में ही सदुपयोग किया गया । वे स्वयं ग्रन्थों का निर्माण करते, 
शास्त्र भण्डारों की सम्हाल करते, अपने शिष्यों से प्रतिलिपियां करबाते, तथा जगह २ 
शास्त्रागार खोलने की व्यवस्था कराते थे । वास्तव में ऐसे ही सन्‍्तों के सद्ष्रयास 
से भारतीय साहित्य सुरक्षित रह सका है। 


पाण्डवपुराण इनकी संवत्‌ १६०८ को कृति है। उस समय साहित्यिक-जगत 
में इनकी ख्याति चरमोत्कर्ष पर थो | समाज में इनकी कृतियां प्रिय बन चुकी थी 
और उनका अत्यधिक प्रचार हो चुका था । संवत्‌ १६०८ तक जिन कृतियों को 
इन्होंने समाप्त कर लिया था * उनमें (१) चन्द्रप्रम चरित्र (२) श्र॑ंणिक चरित्र 
(३) जीवंधर चरित्र (४) चन्दना कथा (५) श्रष्टाह्लिका कथा (६) सदवृत्तिशालिनी 
(७) तोन चौबीसीपूजा (८) सिद्धचक्र पूजा (९) सरस्वती पूजा (१०) चितामरिपूजा 
(११) कमंदहन पूजा (१२) पाच्वेनाथ काव्य पंजिका (१३) पल्द ब्रतोद्यापन (१४) 
चारित्र शुद्धविबान (१५) रुशयवदन विदारण (१६) अपशब्द खण्डत (१७) तत्व 
निर्णय (१८) स्वरुप संबोधन तुत्ति (१९) अध्यात्म तरंगिरयी (२०) चितामरिप्राकृत 
व्याकरण (२१) अगप्रन्नप्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उक्त साहित्य म० 
शुभचन्द्र के कठोर परिश्रम एवं त्याग का फल है। इसके पदचात इन्होंने और भी 
कृत्तियां लिखी | संस्कृत रचताओं के आतिरिक्त इनकी कुछ रचनायें हिन्दी में भी 
उपलब्ध होती हैं । लेकित कवि ने पाण्डव पुराण में उनका कोई उल्लेख नहीं किया 


च्क 








जी 





री जी 


१. संबत्‌ १५८१ वर्ष पोष बदी १३ शुक्र शी सुलसंघे सरस्थतीगच्छे 
बलात्कारगर्ण श्री कुन्वकुन्दाबरार्यान्वये भ० श्री ज्ञानभूषण तत्पट् भी 
भ० विजयकोरत्ति तत्वटू भ० श्रो शुभचन्ध गुरूपदेशात्‌ हु बड जाति साह 
होरा भा० राजू सुत सं० तारा द्वि० भार्या पोई सुत सं० साका भार्या 
होरा दे ““न्‍भा० नारंग दे ज्ा० रत्नपाल्ल भा० विराला दे सुत 
रुखभदास नित्यं प्रभमति । 


२. बिस्तृत प्रशास्ति के लिए देखिये लेखक हारा सम्पादित प्रशस्तिसंग्रह 
पृष्ठ संख्या ७ 


8.5 


है । राजस्थान के प्रायः सभी ग्रन्थ मण्डांरों में इनकी अब तक जो कृतियां उपछब्य 


हुई हैं बे निम्न प्रकार हैं--- 


संस्कृत रचनाएं 

. चन्दप्रम चरित्र 

, करकण्डु चरित्र 

. कत्तिकेयानुप्र क्षा टीका 
. चन्दना चरित्र 

» जोवन्धर चरित्र 

. पाण्डवपुराण 

, श्रेणिक चरित्र 

- सज्जनचित्तवल्लम 

, पाश्वेनाथ काव्य पंजिका 
१०. प्राकृत लक्षण टीका 
११, अध्यात्मतरंगिणी 

१२, अम्बिका कल्प 


हिस्दो रचनायें 
१. महावीर छंद 
२. विजयकीक्‍ज्षि छंद 
३. गुरु छंद 
ड, नेमिनाथ छंद 
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र्गि 


१३. पअ्रष्टाद्नलिका कथा 
१४. कमंदहन पूजा 

१५. चन्दनषष्टिव्नत पूजा 
१६. गराघरवलय पूजा 
१७. चारित्रशुद्धेविधान 
१८. तीस चौबोसी पूजा 
१६, पडठ्चकल्याणक पूजा 
२०. पल्यब्रतोद्यापन 
२१. तेरहद्वीप पूजा 
२२. पुष्पांजलित्रत पूजा 
२३. साद्हयद्वीप पूजा 
२४. सिद्धचक्र पूजा 


५, तत्त्वतार दृहा 

६, दान छंद 

७. अष्टाक्लिकागोत, क्षेत्रतालगीत एवं 
पद आदि । 


उक्त सूची के श्राधार पर निम्त तथ्य निकाले जा सकते हैं--- 


१. काक्तिकेयानुप्र क्षा टीका, सज्जन चित्त बलल्‍लभ, असम्बिकाकल्प, गणाधर 


वलय पूजा, चन्दतबष्टिब्रतपूजा, तेरहद्वीपपुजा, पञच कल्याणक पूजा, पुष्पांजलि ब्रत 
पूजा, साद्ध दयद्वीप पूजा एवं सिद्धचक्रपूजा आदि संवत्‌ १६०८ के पदचात्‌ अर्थात्‌ 
पाण्डवपुराए के बाद को कृतियां हैं । 


२. सदवृत्तिक्षालिनी, सरस्वतीपूजा, चितामशिपूजा, संशय वदन-विदारण, 
प्रपदह्ब्दखन्डन, तत्वनिणंय, स्वरूपसंबोधनवृत्ति, एवं अगप्रज्ञप्ति श्रादि ग्रन्थ 
अमी तक राजस्थान के किसी भण्डार में प्रति उपरूब्ध नहीं हो सके है । 


३. हिन्दी रचनाओं का कवि द्वारा उल्लेख नहीं किया. ख्ानः इन रचनाओं 
का विशेष महत्त्व को कृतियां नहीं होना बतलाबा जाता है क्योंकि ग्रुरू छत्द एवं 


९८ राजस्थान के जैन संत-ब्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विजयकीत्ति छुन्द तो कवि की उस समय की रचनायें मालूम पड़ती .हैं जबः विजय: 
कीत्ति का यश उत्कषं पर था । 


इस प्रकार भट्टारक शुमचन्द्र १६-१७ वीं शताब्दी के महान साहित्य सेवी: 
थे जिनको कीत्ति एवं प्रशंसा में जितना भी कहा जावे वही भ्रल्प होगा | वे साहित्य 
के कल्पवृक्ष थे जिससे जिसने जिस प्रकार का साहित्य मांगा वही उसे मिरू गया। 
वे सरल स्वभावी एवं व्युत्पन्नमति सन्त थे। भक्त जनों के सिर इनके पास जाते 
ही स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाते थे। सकलकीत्ति के सम्प्रदाय के भट्टारकों में 
इतना अधिक साहित्योपासक भट्टारक कभी नही हुआ । जब वे कहीं बिहार करते 
तो सरस्वती स्वयं उन पर पुष्प बखेरती थी | भाषण करते समय ऐसा प्रतीत होता 
था मानों दूसरें गणाधर ही बोल रहे हों । श्रब यहां उनको कुछ प्रसिद्ध कृतियों का 
सामान्य परिचय दिया जा रहा है-- 


१. करकण्डु चरित्र 


करकण्ड्र राजा का जीवन इस काव्य की मुख्य कथा वस्तु है + 
यह एक प्रबन्ध काव्य है जिसमें १५ सं हैं। इसकी रचना संबत्‌ १६११ 
में जवाछपुर में समाप्त हुई थी । उस नगद के झादिनाथ चैत्यालय में कवि ने इसकी 
रचना की | सकलभूषण जो इस रचता में सहायक थे शुभचन्द्र के प्रमुख शिष्य थे 
और उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ सकलभूषण को हो भट्टारक पद पर सुशोभित किया 
गया था । रचना पठनीय एवं सुन्दर है । “चरित्र! की श्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है- 


श्री मूलसंधे कृति नंदिसंघे गच्छे बलात्कार इंद चरित्र । 
पूजाफलेद्ध करकुण्डराज्ञों भट्टार्रकश्रीशुभचन्द्रसूरि: ॥५४।॥। 
व्याष्टे विक्रमतः शते समहते चैंकादशाब्दाधिके । 

भाद्र मासि समुज्वले युगतिथो खड़े जावाछपुरे । 
श्रीमच्छीवृषभेश्वरस्य सदने चक्र चरित्र त्विदं । 

राज्: श्रीशुभचन्द्रसूरी यतिपश्चंपाधिपस्यांद प्र्‌ब॑ ५८०६ 
श्रीमत्सकलभूषे रा पुराण पाण्डवे कृतं । 

साहाय॑ येन तेनाउत्र तदाकारिस्वसिद्धये ॥५६॥।। 


२. अध्यात्मतशरंगिणी 


आचाय॑े कुन्दकुन्द का समयसार अध्यात्म विषय का उत्कृष्ट ग्रन्थ 
माना जाता है । जिस पर संस्क्रत एवं हिन्दी में कितनी ही टीकाए 
उपलब्ध होती हैं । अध्यात्म वरंगिणी संवत्‌ १५७३ की रचना है जो आचाय॑ अमृतचंद्र 
के समयसार के कलझ्ों पर आधारित है। यह रचना कवि की प्रारम्भिक रचनाओं 


अट्टारक शुभचन्द्र ६६ 


में से है। ग्रन्य की माषा बिलष्ट एवं समास बहुल है। लेकिन विषय का प्रच्छा 
प्रतिपादन किया गया है । ग्रन्थ का एक पद्म देखिये:-- 


जयतु जितविपक्ष: पालिताशेषशिष्यो 
विदितनिजस्वतत्त्वश्चो दितानेकस ट्व: । 
अमृत विधुयतीछ: कुन्दकुन्दोगणा शः 

श्र तसुजिनविवाद:ः स्थाद्िवादाधिबादः ॥। 


इसकी एक प्रति कामां के शास्त्र मण्डार में संग्रहीत है। प्रति १००८४२" 
आकार की है तथा जिसमें १३० पत्र हैं। यह प्रति संबत्‌ १७९५ पौष बवुदी १ 
शनिवार की लिखों हुई है। समयसार पर आधारित यह टीका अभी तक 
भ्रप्रकाशित है । 


३. कात्तिकेयानुप्र क्षा टीका 


प्राकृतमाषा में निबद्ध स्वामी कात्तिकेय की जारस अनुपेहा' एक प्रसिद्ध 
कृति है । इसमें आध्यत्मिक रस कूट २ कर मरा हुआ है। तथा संसार की बास्त- 
बिंकता का अ्रच्छा चित्रण मिलता है | इसी कृति की संस्कृत टीका भ० छुभचनद्र ने 
लिखी जिससे इसके श्रध्ययन, मनन एवं चिन्तन का समाज में और मी झ्रधिक प्रचार 
हुआ और इस ग्रन्थ को लोकप्रिय बनाने में इस टीका को भी काफी श्रेय रहा। 
टीका करने में इन्हें अपने शिष्य सुमतिकीत्ति से सहायता मिली जिसका इन्होंते 
ग्रन्थ प्रशस्ति में सामार उल्लेख किया है। ग्रन्थ रचना के समय कवि हिसार 
(हरियाणा) नगर में थे श्रौर इसे इन्होंने संवत्‌ १६०० माघ सुदी ११ के दिन समाप्त 
की थी" 


श्रपनी शिष्य परम्परा में सबसे अधिक व्युत्पन्नमति एवं शिष्य वर्णा क्षीमचंद्र 


के झ्ाग्रह से इसकी टीका लिखी गई थी ।) टीका सररू एवं सुन्दर है तथा गाथाओं 
एसश'ि 





१, तदन्वये श्रीविजयादिकोरत्तिः तत्पट्रधारी शुभचन्द्रवेष: । 
तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्याविसुकोत्तिकोत्त: ।४५।। 
२. श्रीसत्‌ विक्रमभूपतेः परसिते वर्ष शते घोडशे, 
साधे मासिदशाप्रब क्लिमहिते स्याते दशम्पां तिथो 
श्रीमछीसहीसार-सार-नगरे चअंत्यालये ओपूरो: | 
श्रोमछीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्दतु !।५॥ 
३. वर्णो श्री क्षोमचन्द्रण विनयेन कृत प्रार्थना 7 
शुभचन्व्र-गुरो स्वासिन, कुरु टोकां सनोहरां ॥६॥। 


०७ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कुतित्द 


के भावों की ऐसी व्याख्या अन्यत्र सिक्नना कठिन है । ग्रन्थ में १२ अधिकार हैं । 
प्रत्येक अधिकार में एक २ भावना का वरांन है । 


४, जोवन्धर चरित्र 


: यह इनका प्रबन्ध काव्य है जिसमें जोवन्धर के जीवन पर विस्तृत प्रकाश 
डाला गया है । काब्य में १३ सर्ग हैं। कवि ने जीवन्चर के जीवत को घमंकथा के 
नाम से सम्बोधित किया है । इसकी रचना संबत्‌ १६०३ में समाप्त हुई थी । इस 
समय शुभचन्द्र किसी नवीन नगर में बिहार कर रहे थे । नगर में चन्द्रप्रभ जिनालूय 
था और उसीमें एक समारोह के साथ इस काव्य की समाप्ति की थी | ४ 


प्‌, लण्द्रप्रभ चरित्र 


चन्द्रप्रभ श्राठवें तीर्थकर थे | इन्ही के पावन चरित्र का कवि ने इस काव्य 
के १२ सर्गों में वर्शंन किया है । काव्य के अन्त में कवि ने अपनी लघुता प्रदर्शित 
करते हुए लिखा है कि न तो वह छन्द झ्लंकारों से परिचित है और न काव्य-शास्त्र 
के नियमों में पारंगत है । उसने न जेनेन्द्र व्याकरणा पढ़ी है, न कलाप एवं शाकटायन 
व्याफरणा देखी है | उसने त्रिकोकसार एवं गोम्मटसार जैसे महान्‌ ग्रंथों का ग्रध्ययन 
भी नहीं किया है| किन्तु रचना भक्तिवश को गई है ।* 


६. अन्दना-क्षरिश्र 


यह एक कथा काथ्य है जिसमें सती चन्दना के पावन एवं उज्ज्वल जीवन का 
वर्णन किया गया है । इसके निर्माण के लिए कितने ही श्ञास्त्रों एवं पुराणों का अध्य- 
यन करना पड़ा था । एक महिला के जीवन को प्रकाश में लाने वाला यह संभवत: 
प्रथम काव्य है। काव्य में पांच स" हैं । रचना साधारणत. अच्छी है तथा पढने 
योग्य है । इसकी रचना बागड प्रदेश के डूगरपुर नगर में हुई थी - 


शास्त्रण्यनेकान्यवगाह्य करवा पुराणसल्लक्षणकानि भूय:ः | 

सच्चंदता चारू चरित्रमेतत्‌ चकार च श्री शुभचन्द्रदेव: (३९५१! 
>८ >< २८ >< 

वाग्वरे बाग्वरे देशे, वाम्वर विदिते क्षितौ ॥ 

चंदनाचरितं चक्र, छुमचन्द्रो गिरौपुरे ।|२०८५।॥। 


धर उ५१२५७०००२००७७५३७ ७२ 
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४. श्रोसद्‌ विक्रम भूपतेवंसुहत हं तेशते सप्तह, 

वेदेन्यू नतरे समे शुभतरेषि मासे वरे थ॒ झ्तों । 

बारे गोष्यतिके त्रयोदश तिथों सनन्‍्नतने पत्तने । 

क्री चन्द्रभभणाम्नि वे विरखित चेदमया तोषयतः ॥७॥। 


ह्ासक जु मचनता ' रैकरे 


हिन्दी कृतियां 


संस्कृत के समान हिन्दी में भी 'शुमचन्द्र” की अच्छी गति थी। भ्रवब तक 
कवि की ७ से भी अधिक लघु रचनाए' उपलब्ध हो ज्ुुकी हैं ओर राजस्थान एवं 
गुजरात के शास्त्र मण्डारों में संभवतः और मी रचनाए' उपलब्ध हो जायें। 


१ महायोर छल्द-- यह महावीर स्वामी के स्तवन के रूप में है। पूरे स्तवन में 
२७ पद्म हैं। स्तवन की भाषा संस्कृत-प्रभावित है तथा काव्यत्व पूर्ण है। आदि 
शरीर श्रन्तिम भाग देखिये :--- 


आदि भाग : 


प्रणशमीय वीर विव॒ुह जणा रे जण, भदमईइ मान महाभय मंजर । 
गुरा गरण वरशांन करीय बखाखु, यतो जणा योगीय जोबन जारा ॥ 
मेह गेह गृह देश विदेहह, कु डलपुर बर पुहचि सुदेहह । 

सिद्धि वृद्धि बद्धक सिद्धारथ, नरबर पूजित नरपत्ति सारथ ॥॥ 


अस्तिम भाग :--- 


सिद्धारथ सुत सिद्धि वृद्धि वांछित बर दायक, 
प्रियकारिणी वर पुत्र सप्तहस्तोन्तत कायक । 
द्वासप्तति वर वर्ष आयु सिहांकसु म डित, 

चामीकर वर वरां शरण गोतम यती मंडित । 

गर्म दोष दूषण रहित शुद्ध गर्भ कव्याण करणा, 
शुभचन्द्र” सूरि सेवित सदा पुहवि पाप पंकह हररणा ॥। 


२. विजयकोति छन्द : 


यह कवि को ऐतिहासिक कृति है । कवि द्वारा जिसमें अपने गुरू 
“भ० विजयकीत्ति' की प्रशसा में उक्त छनद लिखा गया है। इसमें २६ पद्म हैं-जिसमें 
भट्टारक विजयकौत्ति को कामरेव ने किस प्रकार पराजित करना चाहा और उसमें 
उसे स्वयं को किस प्रकार मुह की खानी पड़ी इसका अच्छा वशांन दे रखा है। जैन-- 
साहित्य में ऐसी वहुत कम कृतियां हैं जिनमें किसी एक सन्त के जीवन पर कोई 
रूपक काव्य लिखा गया हो । 


रूपक काव्य की भाषा एवं वर्शान दली दोनों ही भ्रच्छी हैँ । इसके नायक 
हैं “भ० विजयकीत्ति” और प्रतिनायक कामदेव हैं । मत्सर, मंद, माया, सप्त व्यसन 
आदि कामदेव की सेना के सैनिक थे तथा क्रोध मान, माया और 'लोभ उसकी सेना 


१०२ राजस्थान के जन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


के नायक थे । “न० विजयकीत्ति! कब घबराने वाले थे, उन्होंने शम, दप्न एवं यम 
की सेना को उनसे मिड़ा दिया । जीवन में पालित महात्रत उनके त्रंग रक्षक थे 
तब फिर किसका साहस था, जो उन्हे पराजित कर सकता था । अन्त में इस लडाई 
में कामदेव बुरी तरह पराजित हुआ भर उसे वहां से भागता पड़ा-- 


भागो रे मयरा जाई पझ्रनंग वेगि रे थाई । 
पिसिर मनर मांहि मुकरे ठाम । 

रीति र पायरि लागी मुनि काहने वर मागी, 
दुखि र काटि र जांगी जंपई नाम ॥। 

मयण लाम र फेड़ी आपरणी सेना रे तेड़ी, 
श्रापद्द ध्यानती रेडी यसीय बरो । 

श्री विजयकीत्ति यति अभिनवों, 

गछपति पूरव प्रकट कीसि मुकनिकरो ॥॥२८॥। 


३. गुरू छन्द : 


यह मी ऐतिहासिक छउन्द है' जिसमें “भ० विजयकीत्ति का गुरणा- 
नुवाद किया गया है । इस छन्द से विजेयकीत्ति के माता-पिता का नाम कुअरि 
एवं गंगासहाय के नामों का प्रथम बार परिचय मिलता है । छन्द में ११ पद्य हैं । 


४. नेमिनाथ छनन्‍्व : 


२५ पद्यों में निबद्ध इस छन्द में भगवान्‌ नेमिनाथ के पावन 
जीवन का वर्शांन किया गया है । इसकी भाषा भी संस्कृत निष्ठ है। विवाह में 
किस प्रकार प्राभूषणों एवं वाद्य यन्त्रों के शब्द हो रहे थे--इसका एक वर्शान 
देखिये -- 


तिहां तड़ तड़ई तव लीय ना दिन बलीय भेद भंभाबजाइ, 
मंकारि रूडि सहित चूडी मेर नादह गज्जद । 


झण भणरणा करती ट्शण घरती सद्ध बोललइ मल्लरी 
घुम घुमक करती करए हरत्ी एहवज्जि सुन्दरी ॥॥। १८ ॥॥ 
तर तराणा टंका नाद सुन्दर तांति मन्दर वण्णिया । 

धम घमहं नादि घणरणा करती घुगम्घरी सुहकारीया । 

भू भूक बोलइ सद्धि सोहद एह भुगल सारय॑ | 

करा करणण क्रों को नादि वादि सुद्ध सादि रम्मणं ।॥ १९ |! 
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५. बान छन्द : 


यह एक लघु पद है, जिससें क्ृपणाता की निन्‍दा एवं दान को प्रशंसा 
की गई है | इसमें केवल २ पद्म हैं । 


उक्त सभी पांचों कृतियाँ दि० जैन मन्दिर, पाटोदी, जयपुर के शास्त्र भण्डार 
के एक गुटके में संग्रहीत हैं । 
६. तत्वसार दृहा : 

'तत्वसार दूहा” की एक प्रति कुछ समय पूर्व जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के 
शास्त्र भंडार में उपलब्ध हुई थी । रचना में जैन सिद्धान्त के अनुसार सात तत्वों का 
वराएंन किया गया है। इसलिए यह एक सैद्धान्तिक रचना है। तत्वों के अतिरिक्त 
साधारण जनता की समर में भ्रासकने वाले अन्य कितने ही विषयों को कबि ने 
अपतीो इस रचना सें लिया है । १६वीं शताब्दी में ऐसी रचनाओं के. भ्रस्तित्व से 
प्रकट होता है कि उस समय हिन्दी भाषा का अच्छा प्रचलन था । तथा काव्य, कथा 
चरित, फागु, वेलि आदि काव्यात्मक विषयों के भ्रतिरिक्त सैद्धान्तिक विषयों पर भी 
रचनाए प्रारम्भ हो गई थी | 

“तत्वसार दृह्ा में ९१ दोहे एवं चौपई हैं। भाषा पर गुजराती का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि भट्टारक शुमचन्द्र का गुजरात से पर्याप्त 
सम्पक था। यह रचना 'दुलहा” नामक श्रावक के अनुरोध से लिखी गयी थी । कवि 
ने उसके नाम का कितने ही पद्मों में उल्लेख किया है--- 


रोग रहित संगति सुखी रे, संपदा पूरण ठाण। 
धर्म बुद्धि मन शुद्धड़ी 'दुल्हा अनुक्र्मिजाण ६ ॥। 


तत्वों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जिनेन्द्र ही एक परमात्मा है 
और उतकी वारी ही सिद्धान्त है । जीवादि सात तत्वों एर श्रद्धान करना ही सच्चा 
सम्यग्दर्शन है। 
देव एक जिन देव रे, भ्रागम जिन सिद्धान्त 
तत्व जोवादिक सद्धहणा, होइ सम्मत अत ५ १७ 
मोक्ष तत्व का वर्रान करते हुए कबि ने कहा है-- 
कर्म कल्ूंक विकरनो रे, निःशेष होयि नाश । 
मोक्ष तत्व श्री जिनकही, जाणवा भानु अ्रन्यास ।| २६॥। 


झात्मा का वणुन करते हुए कवि ने कहा है। कि किसी की आत्मा उच्च 
अथवा नीच नहीं है, कर्मों के कारए ही उसे उच्च एवं नीच की संज्ञा दी जाती है ; 


श्ढढ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्य 


और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय एवं शूद्र के नाम से सम्बोधिन किया जाता है। जात्मा तो 
राजा है-वह शूद्र कँसे हो सकती है । 


उच्च नीच नवि अप्पा हुयि, कम कलंक तरो की तु सोई । 
बंभणा क्षत्रिय वैश्य न शुद्र, अप्पा राजा नवि होय शुद्ध ॥ ७ ।। 


आत्मा की प्रशंसा में कवि ने आगे भी लिखा है :--- 


अप्पा धनी नवि नवि निर्धन्त, नवि दुर्बंछ नवि श्रप्पा धन्न । 
मूर्ख हर्ष द्वंष नविने जीव, नवि सुखी नवि दुखी श्रतीव ।। ७१ ॥॥ 


५ ५ भ्५ ५ 


सुब्ख अनंत बल बली, रे अनन्त चतुष्टय ठाम । 
इन्द्रिय रहित मनो रहित, शुद्ध चिदानन्द नाम ॥| ७७ ॥॥ 


रखना काल - 


कवि ने अपनी यह रचना कब समाप्त की थी-इसका उसने 
कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन संभेवतः ये रचनाएं उनके प्रारस्मिक जीवन 
की रचनाएँ रही हों | इसलिए इन्हें सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम चरएणा की रचना 
मानना ही उचित होगा । रचना समाप्त करते हुए कवि ने अपता परिचय निम्न 
प्रकार दिया है । 


ज्ञान निज भाव शुद्व चिदानन्द चींततो, मृको माया मेह गेह देहए । 
सिद्ध तणां सुखजि मलहरहि, आत्मा मावि शुभ एहए । 


श्री विजय कीति गुरु मनी घरी, ध्याउ शुद्ध चिद्रप । 
भट्टारक श्री शुभचन्द्र भरित्र था तु शुद्ध सहूप !॥ ९१ ॥। 


कृति का प्रथम पद्म निम्न प्रकार है -- 


समयसार रस सांभलको, रे सम रवि श्री समिसार । 
समयसार सुर सिद्धनां सीझि सुक्ख विचार | है ।। 


सुल्यांकन 


भ. शुभचन्द्र की संस्कृत एवं हिन्दो रचनायें एवं माषा, काव्यतत्व एवं वर्णन 
दोली सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। संस्कृत माषा के थो ये अधिकारी आचाय॑ थे ही 
हिन्दी काव्य क्षेत्र में भी वे प्रतिमावान कवि थे । यश्यपि हिन्दी भाषा में उन्होंने कोई... 
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बड़ा काथ्य नहीं लिखा किन्तु अपनी रूघु रचनाओं में भो उन्होंने प्रपती कार्य 
निर्माण प्रतिमा की स्पष्ट छाप छोड दी है। उनका काये क्षेत्र वागड़ प्रदेश एवं श॒ुज- 
रात प्रदेश का कुछ मात्र था कछेकिन इनकी रचनाओं में गुजराती भाषा का प्रमाव 
नहीं के बराबर रहा है। कवि के हिन्दी काव्यों की माषा संस्क्रत निष्ठ है । कितने 
ही संस्कृत के शब्दों का अनुस्तार सहित ज्यों का, त्यों ही प्रयोग.कर दिया गया हैं + 
ने किसी भी कथा एवं जीवन चरित को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने में दक्ष थे । 
महावीर छनन्‍्द, नेमिनाथ छन्द इसी श्र रएी की रचनायें हैं। 


| पु 
॥+६ 


संस्कृत काव्यों की दृष्टि से तो शुमचन्द्र को किसी भी दृष्टि से महाकवि से 
कम नहीं कहा जा सकता । उनक्रे जो विविध चरित काव्य हैं उनमें काव्यगत सभी 
गुण पाये जाते हैं। उनके सभी काव्य सर्मों में, विभक्त हैं एवं चरित काब्यों, में 
झपेक्षित सभी गुण इन काव्यों में, देखने को मिलते हैं। काव्य रचना के साथ साथ 
है उन्होंने कार्तिकेयानुप्र क्षर की संस्कृत साषा में टीका लिखकर ऋपने प्रप्कृत माया 
के ज्ञान का भी श्रच्छा परिचय दिया है। अध्यात्मतरंगिणी की रचना करके उन्होंने 
अध्यात्मवाद का प्रचार किया | वास्तव में जैन सनन्‍तों की १७-१८ वी गताब्दि तक 
गरह,एक .विश्लेषत्रा रही कि. वे संस्कृत एवं हिन्दी में समामम गति से काथ्य रचना 
करते रहे । उन्होंने किसी एक माषा का ही ,पलला नहीं पकड़ा किन्तु अपने समग्र 
को. प्रमुख भाषाओं में ही काव्य रचना करके उनके प्रचार. एवं प्रसार में . सहेयोगी 
बनते । भ०» प्लुमचन्द्र श्रत्यधिक उदार मनोवृत्ति के साधु ये। उन्हींने अप्रने - ग्ररू 
विजयकीत्ति के प्रति विभिन्न लघु रचनाओ्रों में. भावभरी श्रद्धांजली भरत को-है 
वह उनकी महानता का सूचक है भ्रब समय भ्रागया-है जब कवि के -कयध्यों के 
विशेषताओं का व्यापक अध्ययन किया जावे ! 


सन्‍त शिरोमरिग वोरचनद्र 


भट्टारकीय बलात्कारगण छाखा के संस्थापक भद्ठारक देवेन्द्रकीत्ति थे, जो 
संत शिरोमणि भट्टारक पहानन्दि के शिष्यों में से ये। जब देवेन्द्रकीत्ति ने सूरत में 
मट्टारक गादी की स्थापना की थी, उस समय भट्टारक सकलकीति का राजस्थान 
एवं भ्ुजरात में जबरदस्त प्रमाव था और संमवत: इसी प्रभाव को कम करने के 
उहंँ श्य से देवेन्द्रकीत्ति ने एक झौर नयी भट्टारक संस्था को जन्म दिया । भट्टारक 
देवेन्द्रकीत्ति के पोछे एवं वीरचन्द्र के पहिले तीन भौर भट्टारक हुए जिनके नाम हैं 
विद्यानन्दि ( सं० १४६६-१५३७ ), भल्लिभूषण ( १५४४-५५ ) और रूकमीचन्द्र 
(१५५६-८२) । “वीरचन्द्र” मट्टारक रूक्मीचन्द के शिष्य थे और इन्हीं की मृत्यु के 
पश्चात्‌ ये मट्टारक बने थें। यद्यपि इनका सूरतगादी से सम्बन्ध था, लेकिन ये 
राजस्थान के भ्रधिक समीप थे श्लोर इस प्रदेश में खुब विहार किया करते थे । 


सन्त वीरचन्द्र' प्रतिभा सम्पन्क विद्वान थे। व्याकरण एवं न्याय शास्त्र के 
श्रकाण्ड वेत्ता थे । छन्द, अलंकार, एवं संगीत शास्त्र के ममंज थे। वे जहां जाते 
झफते भक्तों की संख्या बढ़ा छेते एवं विरोधियों का सफाया कर देते। वाद-विवाद 
में उनसे जीतना बड़े २ महारथियों के लिए भी सहज नहीं था। वे अपने साथु 
जीवन को पूरी तरह निभाते और गृहस्थों को संयमित जीवन रखने का उपदेश देते । 
एक भट्टा रक पट्टावली में उनका निम्न प्रकार परिचय दिया गया है :-- 


“तदवंशमंडन-कंदप दर्षदलन-विश्वलोकह दयरंजनमहात्रतीपुरंदराणां, नवसह- 
सप्रमुखदेशाधिपराजाधिराजश्रीअजु'नजीवराजस मामध्यप्राप्तसन्मानानां,.. षोड़शवर्ष- 
पर्यन्तशाकपाकपक्वान्नशाल्योदता दिसपिप्रभूतिसरसहा रपरिवर्जितानां,  दुर्वारवादिसंग- 
परवेतीचूर्णकिरणवज्ञायमानप्रथमवचनखंडनपंडितानां,. व्याकरशाप्रमेयकमलमात्त ण्ड- 
छंदोलंकृतिसारसा हित्यसंगीतसकलतककेसि द्वान्तागमशास्त्रसमुद्रपारंगतानां सकल- 
मूलोत्तरगुणगणछमशणिमंडितविवुधवरणीवी रचन्द्रमट्रारकारा ४ 


उक्त भ्रशस्ति से ज्ञात होता है कि वीरचन्द्र ने नवसारी के दासक अजुन 
जीवराज से खूब सम्मान पाया तथा १६ बं तक नीरस अहार का सेवन किया | 
वीरचन्द्र की विद्वत्ता का इनके बाद होने वाले कितने हो विद्वानों ने उल्लेख किया 
है। भट्टारक शुभचन्द्र ने भ्रपनी कात्तिकेयानुप्रक्षा की संस्कृत टीका में इनकी प्रशंसा 
में निम्न पद्च लिखा है :--- 
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भट्टारकपदाचीद: मूलसंघे विदांवराः । 
रमावीरेन्दरु-चिद्र प: मुस्वों हि गरतेझिल:ः ॥॥१०॥। 


भ० सुमतिकीति ने इन्हें वादियों के छिए अजेय स्वीकार किया है और उनके 
फक्‍लिए वच्ञ के समान माना है। प्पनी प्राकृत पंचसंग्नह को टोका में इनके यज्ञ को 
जीवित रखने के लिए निम्न पद्म लिखा है:--- 


दुबरिदुर्वादिकपकंतातां वज्थायमानो बरवोरचन्द्र: ॥ 
तदन्वये सूरिवरप्रधानों ज्ञानादिभूषो गरि[गच्छराज: |] 


.च 


इसी तरह “म० वादिचन्द? ने भ्रपनी सुभगसुलोचना चरित में बीरचन्द्र की 
विद्वत्ता की प्रशसा की है और कहा है कि कौनसा मूर्ख उनके धिष्यत्वय को स्वीकार 
कर विद्वान नहीं बन सकता । 


बीरचन्द्रं समाशित्य के मूर्खा न विदों मथन्‌ । 
तं (श्रये) व्यक्त सावंन्त दोप्त्या निजितकाअनम्‌ ॥। 

“वीरचन्द्र” जबरदस्त साहित्य सेवी थे । वे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं 
गुजरातो के पारंगत विद्वान थे। यद्यपि अब तक उनकी केवल ८ रचनाएं हो 
उपलब्ध हो सकी हैं, लेकिन व ही उनकी विद्वला का परिचय देने के लिए पर्चाप्त 
हैं + इनकी रचनाग्नों के नाम निम्न प्रकार हैं--- 


१. वीर विलास फाग ५. संबोध सत्तारु 
२. जम्बूस्वामी वेलि ६. नेमिनाथ रास 
३. जिन आंतरा ७, वित्तनिरोध कथा 
४. सीमंघरस्वामीं गोत ८. बाहुबलि वेलि 


१. वीर विछास फाग 


पीर विलास फाग” एक खण्ड काव्य है, जिसमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ की 
जीवन की एक घटना का वर्णन किया गया है। फाग में १३७ पद्म हैं। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति उदयपुर के खण्डेलवाल दि०७ जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में 
संग्रहीत है । यह प्रति संवत्‌ १६८६ में म० वीरचन्द्र के शिध्य मं० महीचम्द के 
उपदेश से लिखी गयी थी । अब्र० ज्ञानसागर इसके प्रतिलिपिकार से | 


रचना के प्रारम्भ में नेमिनाथ के सौन्दर्य एबं दाक्ति का यरशॉन किया गया 
है, इसके पदचात्‌ उनकी होने वाली परिन राज़जुल की सुन्द्रस्ता का वर्समन मिर्या है। 
विवाह के बक्सर पर नगर की झोभा -दर्दानीय ही जाती है ज़का वहां विभिन्‍न-सत्सथ 


श्न्द राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व. एवं कल्रिल्व- 


मताये जाते हैं। नेमिताथ की बारात बड़ी सजघज- के साथ'धपती है लेकिन तोरण 
द्वार के निकट पहुँचने के पूर्व ही नेमिनाथ एक चौक में बहुत से पशुझों को देखते हैं 
भौर जब उन्हें सारथी द्वारा यह मालुम होता है कि वे सभी पश्ु बरातियों के लिए 
एकजित किये गए हैं तो उन्हें तत्काल वेराग्य हो जाता है और वे बंधन तोड़ कर 
गिरनार चले जाते हैं। राजुल को जब उनकी वैराग्य लेने की घटना का मालूम 
होता है, तो वह घोर विलाप करतो है, बंहोश होकर गिर पड़ती है । वह स्वयं भी 
अपने सब श्राभूषणों को उत्तार कर तपस्वी जीवन घारण कर लेती है। रचना के 
अन्त में नेमिनाथ के तप्रस्वी जीब॒न का भी अच्छा वरांन सिलता है। _ 

; ह फाग सरस एवं सुन्दर हैं। कंवि के सभी वर्शान अनूठे हैं और उनमें जीवन 
है तथा कांव्यत्व के दर्शनें होते हैं । नेमिनाथ की सुन्दरता का एक वर्शान देखियै-- 


वेलि कमल दल कीमल, सामल वरणा द्ारीर । 
त्रिभुवबनपति ज़िभ्रुवन लिलो, नीछो ग्रुण गंभीर ॥७॥ 
माननी मोहन .जिनवर, दिन दिन देह दिपंत । 

प्रलंब प्रताप प्रभाकर, भवहर्‌ श्री मगवंत ॥८॥ 
लीला लक्त नेमी श्बवर, झभलवेदवर उदार । 

प्रहसित पंकज पंखडी, अखंडी रूपि अपार ॥९॥ 


अति कोमल गल गंदल, प्रविमल वाणी विजश्ञाल । 
भ्रगि श्रनोपम निरुपम, सदत'*““““निवास ॥|१०। 


इसी तरह राजुल के सौन्दर्य वर्णन को भी कवि के इशांब्दों में पढ़िये-- 
कठिन सुपीन पयोधर, मनोहर अति उतंग |... ह 
चंपक वर्णी चंद्राननी, माननी सोहि सुरंग ॥१७,। 


हसुणी हरखी निज. तक़णोड बयणीउ सह सुरंग । 

दंत सुफंती .ढीपंती, सोहंती सिरवेशी बंध ४१८ 

कनके केसी जसी 'पूततली, >परुतली फदंसनी नारि। 
सतीय-“शिरीमरि सुन्दरी, मबतरी-अवनि मकारि (१60 
ज्ञानं-विज्ञान विचक्षे्णी, सुरेक्षणी कोमछ काय। 
दाक-सुपृन्रह, पेज, फुजती नी, जिवब॒र साय ॥२०३/ 
राजमती:रलोयामणी/सोहामरित -सुमघुरीय बारिए-व- - 
संभर:स्योली: भांसिनी/ स्त्राधिती: शोहि: छुराशशी-ज३ २ १२। 


झम्त क्िरोमाशि खोसचऊ् » |... ० | श््ह 


रूपि श्सा सुतिलोक्ममा, उत्तम श्र॒गि आचार । शा 
> ध्रणितु पुण्यवंती तेहनि, नेह करी सेमिकुमार ॥२२॥। ' 
_'फाण के भन्‍्य सुन्दरतम वर्णानों में राजुल-विलाप भी एक उल्लेखनीय 
स्थल है । वर्णानों के पढ़ने के पश्चात्‌ पाठकों के स्वयमेव आंसू बह निकलते हैं। इस 
वर्णान का एक स्थल देखिये:--- 


कनकमभि कंकण मोडती, तोड़ती मिशिमिहार । 

लुचती केश-कलाप, विलाप करि अभनिवार १७०१। 

नयरि समीर कॉजलि गलि, टलवेलि भाभमिनी भूर । 

किम करू कहि रे साहेलड़ी, विहि नि गयो मकनाह ॥७98१4॥ +«+ 

काव्य के भ्रन्त में कवि ने जो अपना परिचय दिया है, यह निम्न प्रकार हैः- 

श्री मूल संधि महिमा निलो, जती तिलो श्री विद्यानन्द | 

सूरी श्री मल्लिभूषण जयो, जयो सूरी लक्ष्मीचन्द ॥१३५॥। 

जयो सूरी श्री 'वीरचन्द गरशिद, रच्यों जिरिग फाग । 

गांतां सामलता ए मनोहर, सुखकर श्री बीतराग ॥१३६ 

जीहां मेदिनी मेरु महीधर, ढ्वीप सायर जगि जाम । 

तिहां लगि ए चदो, नंदो सदा फाग ए ताम ॥१३७॥ 
रखनाकारू 

कवि ने फाग के रंघनाकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है । लेकिन बह 

रचना सं० १६०० के पहिले की मालूम होती है । 


२. जम्बूस्वासी वेलि 


यह कवि की दूसरी रचन। है । इसकी एक अपूर्या प्रति लेखक को उदयपुर 
(राजस्थान) के खण्डेलवाल दि०जैन-सन्दिर के पस्त्र्‌ मेंडार में उपलब्ध हुई थी । बह 
एक गुठके में संग्रहीत है । प्रति जी अवस्था में है और उसके कितने ही स्थलों 
से अक्षर मिट गए हैं। इसमें श्रन्तिमं कैंबली जस्बुंस्वीमी का जीवन जेरित वर्णित है। 


जस्बुस्वामी का जीवन जैन कवियों के लिए श्राकर्षक रहा है। इसलिए 
संस्क्रत, अपभश्र श, हिन्दी, राजस्थानी एवं भ्रन्य भाषाओं में उनके जीवन पर /जिविध 
कृरत्तियां उपलब्ध होती हैं। . . .. नल गा कि 
१-5५  विकि की 'भायो गुजराती-फमिलश्ित“शजरफंनी है; जिस: पद दिगल काप्रभाव 


११० राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृततित्व 


है ॥ यद्यपि वेलि काव्यत्व की दृष्टि से उतनी उच्चस्तर की रचना नहीं है, किन्लु 
आपषा के अध्ययन की दृष्टि से यह एक भ्रच्छी कृति है। इसमें दृह्ा,त्रोटक एवं चाल छंदों 
का प्रयोग हुआ है । रचना का प्रन्तिम भाग जिसमें कवि ने अपना परिचय दिया 
है, निम्न प्रकार है :-- 


श्री मुल्संबे महिमा निलो, बने देवेन्द्र कीरति सूरि राय । 
श्री विद्यानंदि वबसुधां निछो, नरपति सेवे पाय ॥॥१॥। 

तेह बारें उदयो गति, लक्ष्मीचन्द्र जेएा आरा । 

श्री मल्लिभूषण महिमा धणो, नमे ग्यासुदीन सुलतान ॥२॥। 
लेह गुरुचरणकमललमी, श्रनें वेल्लि रची छे रसाल। 

श्री वीरचन्द्र सूरीघर कहें, गांता पुण्य श्रपार ॥॥३॥॥ 
जम्बूकुमार केवली हवा, अमें स्वगं-मुक्ति दातार । 

जे मवियरा भावें भावसे, ते तरसे संसार ॥॥४॥। 


कवि ने इसमें भी रचनाकार का कोई उल्लेख नहीं किया है । 
३. जिन आंतरा हे 


यह कवि की लघु रचना है, जो उदयपुर के उसी श्रुटके में संग्रहीत है | इसमें 
२४ तीर्थंकरों के एक के बाद दूसरे तीर्थंकर होने में जो समय लगता है--उसका 
बरंन किया गया है | काव्य-सोष्ठव की हष्टि से रचना सामान्य है। भाषा भी 
वही है, जो कवि की अन्य रचनाओ्रों की है। रचना का अन्तिम भाग निम्न 
प्रकार है;-- 


सत्य शासन जिन स्वामोनू , जेहने तेहने रंग । 
हो जाते वंशे भला, ते नर चतुर सुचंग ॥६॥। 


जगे जनम्यू' बन्स बेहनु, तेहनू जीव्यू सार । 
रंग लागे जेशणे में, जिन दासनह मझार ॥७॥ 


क्षी लक्ष्मीचण्द्र भुरु भरूछपत्ती, तिस पार्टे सार ज्यू गार । 
श्री वीरचस्छ दोरें कशा, जिन झांतरा उदार ॥॥८॥ 


४, संबोध सत्ताशु भावना 


यह एक उपदेका[त्मक कृति है, जिसमें ५७ पद्य हैं तथा सभी दोहों के रुप में 
हैं। इसकी अति पी सकबबर के उछरे शुटके में संग्रहीत है जिसमें कवि की अन्य 


सब्स शिरोमरशि वीरचन्दर | ह११ 


रचनाएं हैं। भावना के भन्त में कवि ने अपना परिचय भी दिया है, जो निस्‍्त 
प्रकार हैः-- 

सूरि श्रो विद्यानन्दि जयो, श्री मल्लिभूषण मुनिचन्द्र । 

तस पाटे महिमा निलो, गुरु श्री लक्ष्मीचन्द्र ॥९६।॥ 


तेह कुलकमरू दिवसपत्ति, जंपती यति वीरचन्द । 
सुणतां मणताँ ए भावना, पामीदइ परमानन्द ॥६। 


रे भावना में सभी दोहे शिक्षाप्रद हैं तथा सुन्दर भावों से परिपूर्णा हैं। ककि 
की कहते को छौंलो सरल एवं अथंगम्य है। कुछ दोहों का भास्वादन कीजिए:--- 

धर्म ध्मं नर उच्चरे, न धरे धममनों मर्म ॥ 

धर्म कारन प्रारि। हणें, न गरों निष्ठुर कमे ॥३।। 

८ भर >८ भर 
घर्मं ध्मं सहु को कहो, न गहे घम नू' नाम । 
राम राम पोपट पढे, बृके न ते निज राम ॥६॥ 
>< भर >< है 


घनपाले घनपारू ते, घनपाल नामें मिखारो । 
लाछि नाम रूक्ष्मी तर, लाछि लाकड़ां वहे नारी ॥७॥। 


;५ 7५ 2५ >९ 


दया बीज विरा जे क्रिया, ते सघली अप्रप्रमाण । 
घीतल संजल जल भर॒या, जेम चण्डाल न बारश ॥६९।॥ 


ञ् >< भर भर 
धर्म मूल प्राणी दया, दया ते जीवनी माय । 
भाट अति न आरिए, ऊरांते ध्मंनो पाय (२११ 

>< ८ ३२ ह श्र 
प्राणिण दया विश ! प्राणी नें, एक न इचछयू हीय । 
तेल न बेल पलितां, सूप न तोय विलोय ॥२२॥ 

>र ह भ् ८ 
क॒ठं विहरणण्‌ ग्रान जिम, जिस विरा व्याकरणों वारिग । 
न सोहे घर्म दबा बिना, जिम मोयरा विश धाणि ४३२३ 

24 >् ज्र ज्र 


श्र राजस्थान के जैन संत: व्यक्तित्व एर्व 'कुतिस्य 


नौचनी संगति परिहरो, घारो उत्तम प्राधार 4 + का 4. |  , ४४: 
दुल्लेंम भव मानव तरगो, जीव तू' श्रालिम हार ॥४०॥। नी 
भू, सोमन्धर स्वासी गीत रे “पक, 


8/ 


यह एक लघु गीत है-जिसमें सीमन्घर स्वामो का स्तवन क़रिग्ना गया है । 


£€, चखित्तनिरोधक कथा 


यह १५ छन्‍्दों की एक लघु कुंतिं है, जिसमें चित्त को” “वर्श में रखने का 
उपदेश दिया गंया है। यह भी उदयपुर वाले गुटके में ही संग्रहोल है । भ्रन्शिम ' पद्म 
निभ्त प्रकार है-- 


। 30722, 
“2  । 


सूरि श्री मल्लिभूषणी जयो जयो श्री लक्ष्मोचनद्र |, ४ : 
तास. वंश विद्यानिलु लाड़ नीति ह् गार 
श्री वी२चन्द्र सूरी भरी, चित्त निरोध विचार ॥१४॥ 
७. बाहुबलि घेलि #ह मम कल अर पी जी के 5। 
है है 
इसकी एक प्रति उदयपुर के खण्डेलवाल दि० जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार 


में संग्रहीत है। यह एक लघु रचना है लैकिन इसमें विभिन्न छन्‍्दों का 'प्रयोग किया 
गया है) त्रोटक एवं राग सिंधु मुख्य टन्‍्द हैं । ; 


४. नेमिकुमार रास 


यह नेमिनाथ की वेबाहिक- घटना पर एक लघु कृति हैं।। इसकी प्रति 
उदयपुर के अभ्रवाल दि० जेन मन्दिर के शास्त्र अण्डार में सुरक्षित है। रास की 
रचना संवत्‌ १६७३ में समाप्त हुई थी जैसा कि निम्न छन्दों से ज्ञात होता है-- 


तेहनी भक्ति करी घणी, मुनि बीरचन्द दीघी बुधि ।. 
श्री नेमितणा गुण वर्णाव्या, पामवा सघली रिधि ॥॥१६।॥। 


संबत सोलताहोत्तरि, श्रावण सुदि थ्ुरूुवार । ः 
दहशामी को दिन रुपडो, रास रच्चो मनोहार ॥१७छा। .; ,  - 


इस प्रकार “भ० वीरचन्द्र! को अब तक जो कृतियां उपलब्ध हुई हैं-वे इनके 
साहित्य-प्र म का परिचय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। राजस्थान एवं शुजरात के 
शास्त्र-मण्डारों को पूर्ण खोज होमे पर इनकी अभो और भी रंचनांए अकाश में झाने 
की आाद्षा है 


संत समतिकों त्ति 


'सुमतिकीत्ति' नाम वाले झ्रब तक विभिन्न सन्‍्तों का नामोल्लेज हुआ है, 
लेकिन इनमें दो 'सुमतिकीरत्ति' एक ही समय में हुए और दोनों ही श्रपने समय के 
अच्छे विद्वान्‌ माने जाते रहे । इन दोनों में एक का “मट्टारक ज्ञान मूषरा के शिष्य रूप 
में और दूसरे का 'भट्टारक शुभचन्द्र' के शिष्य रूप में उल्लेख मिलता है। आचार्य 
सकलसूषण? ने 'सुमतिदीत्ति? का भट्टारक शुभचन्द्र”! के शिष्य रूप में शझपनी 
उपदेशरत्नमाला में निम्न प्रकार उल्लेख किया है : -- 


भट्टा रकश्रीशुभचन्द्रसू रिस्तत्पट्टपंकेमह तिश्म रश्मि: । 

तजैविद्यंद्ः सकलप्रसिद्धो वादीभासहो जयतात्घरित्यां ॥९।॥। 

फ्टटटरे तस्य प्रीणित प्राणिवर्ग शांतोदांत: शीलशाली सुधीमान्‌ । 
जीयात्सूरि: श्रीसुमत्यादिकी त्ति: गचछाधीश: कमुकान्तिकलाबान्‌ ।॥१०।। 


बे 


“सकल भूषण? ने “उपदेशरत्नमाला' संवत्‌ १६२७ में समाप्त कर दी थी 
और इन्होंने अपने-भ्रापको “सुमतिकीरन्‍त्ति? का “गुरु माई होना स्वीकार किया है:--- 


तस्याभूव्च गरुरुआता नाम्ता सकलभूषणः: । 
सूरिजिनमते लीनमनाः संतोषपोषक: ॥॥८॥। 


ब्रह्म कामराज' ने अपने “जयकुमार पुराण? में! भी 'सुमतिकोत्ति” को मछ 
शुभचन्द्र का शिष्य लिखा है :-- 


तेम्यः श्रीक्षुमचन्द्र: श्रीसुमतिकीत्ति संगमी | 
भुणकीरत्त्याद्वेयां आसन्‌ बलात्कारगरोइवर: ॥।८॥। 


इसके पश्चात्‌ सं० १७२२ में रचित 'प्रद्य ग्त-प्रबन्ध में म० देवेन्द्र कीत्ति ने 
नमी सुमतिकीत्ति को शुमचन्द्र का शिष्य लिखा है+- 


तेह पट्ट कुम्रुद पूरण समी, शुभचन्द्र भबतार रे | 
न्याय प्रमाण प्रचंड थी, गुरुवादी जलूदशमी रे || 


त्तस पट्टोधचर प्रगटीया श्री सुभतिकीत्ति जयकार रे | 
तस पट्ट घारक भट्टारक गुरपकी त्ति गुण गण धार रे ।॥४॥। 


एक दूसरे 'सुमतिकीत्ति' का उल्लेख भट्टारक हनन भूषरा के शिष्य के रूप 


श्श्ड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


में मिलता है । सर्व प्रथम भट्टा रक जञानभूपण ने कर्मकाण्ड टीका में सुमतिकीत्ति 
की सहायता से टीका लिखता लिखा है;--- 


तदन्वये दर्यांभोधि ज्ञानभूषो गुणाकर: | 
टीका ही कर्कांडस्य चक्रो सुमतिकीत्तियुक्‌ ॥॥२॥॥ 


| ये 'सुमतिकीति' मूल संघ में स्थित नन्दिसंत्र बलात्कारगश एवं सरस्वती 
गच्छ के भट्टारक वीरचन्द्र के शिष्य थे, जिनके पूर्व भट्टा रक लक्ष्मी भूषण, मल्लिभूषरणा 
एवं विद्यानन्दि हो चुके थे । सुमतिकीति ने 'प्राकृत पंचसंग्रह*--टीका को संवत्‌ 

: १६२० भाद्रपद छुक्‍ला दश्मी के दिन ईडर के ऋषभदेव के मन्दिर में समाप्त की 
थी । इस टीका का सल्योवन भी ज्ञानभूपण ने ही किया था। "? इस श्रकार दोनों 
“सुमतिकीत्ति” का समय यद्यपि एक सा है, किन्तु इनमें एक भट्टारक सकलकीत्ति 
की परम्परा में होने वाले म० शुभचन्द्र के शिष्य थे और दूसरे भट्टारक देवेन्द्रकीत्ति 
की परम्परा में होने वाले भट्टारक ज्ञानभूषण के शिष्य थे। “प्रथम सुमतिकीत्ति! 
भट्टा रक शुभचन्द्र के पश्चात्‌ भट्टारक गादी पर बैठे थे, लेकिन दूसरे सुमतिकीरत्ति 
संभवत: भट्टारक नही थे, किन्तु ब्रह्मचारी अथवा अन्य पद घारी ब्रती होंगे। यदि 
ऐसा न होता तो बे “प्राकृत पंचसंग्रह ट्रीका! में भट्टारक ज्ञानभूषण के पर्चातू 
प्रभाचन्द का नाम नहीं गिनाते-- 


भट्टा रको भुवि ख्वातों जीयाछीज्ञानभूषण: । 
तस्य सहोदये भानुः प्रभाचन्द्रो बच्चोनिधि: ।॥७॥| 


अब हम यहां “म० ज्ञानभूषणा' के शिष्य 'सन्त सुमतिकीत्ति' की 'साहित्य- 
साधना ' का परिवय दे रहे है । 


सुमतिकीत्ति, सन्‍त थे, और मद्वारक पद की उपेक्षा करके 'साहित्य- 
साधना” में श्रपनी विज्ञेप रुचि रखते थे | एक “भट्टारक-विरुदावली' में “ज्ञानभूषरा” 
की प्रशसा करते समय जब उनके शिष्यों के नाम गिनाये तो सुमतिकीत्ति को 
सिद्धांतवेदि एवं निगम्नन्थाचार्य इन दो विशेषणों से निर्दिष्ट किया है । ये संस्कृत,प्राक्ृत, 
हिन्दी एवं राजस्थानी के अच्छे विद्वानु थे। साधु बनने के पदचात्‌ इन्होंने अपना 
अधिकांश जीवन 'साहित्य-साधना!” में लगाया और साहित्य-जगव को कितनी ही 
रचनाएं मेंट कर गये | इनको अब तक निम्न रचनाएं उपलब्ध हो ज्ु॒की हैं:-- 
टीका ग्रंथ--- 


१. कमंकाण्ड टीका २. पंचसंग्रह टीका 


अ'। 








बीज 





नर क्‍जजा 


१. वेखिये--पं० परमानन्दजो हारा सम्पादित 'प्रशस्ति संग्रह'-पु० सं० ७५ 


सन्त सुमतिकोत्ति ह ११५ 


हिन्दो रचनायें-- 
१. धर्म परीक्षा रास ५, पद-(काल अने तो जीव बहूं 
२. जिनकर स्वामी वीनती परिभ्रमता/ 
३. जिह्ना दंत विवाद ६, शीतलनाथ गीत 
४. वसंत विद्या-विलास 


उक्त रचनाओं का सक्षिप्त परिचय निम्न हैः--- 
१.  कर्मकाण्ड टोका 


ग्राचाय॑ नेमिचन्द्र कृत कर्मकाण्ड (प्राकृत) की यह संस्कृत टीका है । जिसको 
लिखने में इन्होने अपने ग्रुरु भट्टारक ज्ञानभूषण को पूरो सहायता दी थी। यह भी 
अधिक संभव है कि इन्होंने ही इसकी टीका लिखी हो झौर म० ज्ञानभूषशणा ने 
उसका मशहोधन करके गुरु होने के कारण अपने नास का प्रथम उल्लेख कर दिया 
हो । टीका सुन्दर है। इससे सूमतिकीत्ति की विद्वत्ता का पता लगता है। 


२. प्राकृत पंचसंग्रह टीका 


“'पचसंग्रह/ नाम का एक प्राचीन प्राकृत ग्रन्य है, जो मूलतः: पांच प्रकरणों 
को लिए हुए है, और जिस पर मूल के साथ माष्य चूरिग तथा संस्कृत टीका उपलब्ध 
है | आचाय॑ अमितिगति' ने सं० १०७३ में प्राकृत पंच संग्रह का संशोधन परिवद्ध'नादि 
के साथ पच संग्रह नामक ग्रन्य बनाया था । इस टीका का पता लगाने का मुख्य श्र य 
प० परमानन्दजी जास्त्री, देहली, को है ।* 


३. धर्मपरीक्षा रास 


यह कवि की हिन्दी रचना है, जिसका उल्लेख पं० परमानन्दजी ने भी 
अपने प्रशस्ति संग्रह की भूमिका में किया है। इस ग्रन्थ की रचना हांसोट नगर 
(गुजरात) में हुई थी । रास की भाषा ग्रुजराती मिश्रित हिन्दी है, जैसा कि कवि 
की अन्य रचनाओं की मापा है। रास का रचना काल संवत्‌ १६२९५ है। रास का 
अन्तिम छुन्द निम्त प्रकार हैः-- 
40 ७05७७७७५०५७७५१७१०७७५१६०५३७०९०४१७५२५०५०९०९०७०५:५२६०१०९०५०५७९१४३०५०१७९०५०५०५०६१७७८९७०५०९०५१४०५१७९५३७९०५०५१०९९६५०५७७७:९६९०७०७३३ ७९१७६११४५:४०४१९७०५:५०१००:४१६%०४४१६१५५५०५-६:५५:७ 
२, प्रशस्ति संग्रहः पृ० ७ के पुरे दो पद्च 
२. वेखिये--पं ० परमानन्दजी हारा सम्पादित-प्रशस्ति सम्रह-पृ० सं० ७४ 


३. इसकी एक प्रति अग्रवाल दि० जन मन्विर उदयपुर (राजस्थान) में 
संग्रहीत है । 


१ १६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


पंडित हेमे प्र रचा घरतु वशाय गने वीरदास ! 
हासोट नगर पूरो हुवी, धर्म परीक्षा रास ॥ 


संवत्‌ सोल पंचवीसमे, मार्गसिर सुदि बीज वार । 
रास रुड़ो रलियामणो, पूर्णा किधो छे सार ॥। 


४, जिनवर स्वामी बीनतो 


यह एक स्तवन है, जिसमें २र३े छनन्‍्द है। रचना साधारण है। एक पद्च 
देखिये 


धन्य हाथ ते नर तरणा, जे जिन पूजन्त । 
नेत्र सफल स्वामी हवां, जे तुम निरखंत ॥॥ 


श्रवरण सार बली ते कहा, जिनवाणी सुणंत । 
मन रुड्ड'| मुनिवर तराएु जे तुम्ह घ्यायंत ॥। 


थारु रसना ते कहीए जे लीजे जितने नाम । 
जिन चररा कमल जे नमि, ते जारों अभिरास ॥४॥ 


५. लिद्धादन्त विवाद:--- 


यह एक रुघु रचना है-जिसमें केवल ११ छन्द हैं। इसमें जीम श्रौर दांत 
में एक दूसरे में होने वाले विवाद का वर्णन है। भाषा सरल है। एक उदाहरण 
देखिए--- 


कठिन क बचन न बोलीयि, रहचां एकठा दोयरे । 
पंचलोका मांहि इम भणो, जिद्धा करे बने होयरे ॥॥२१। 


प्रह्मो चार्वा चूरी रसकंसू, भ्रह्मों करू अपरमादरे । 
कंवरश विधारी बापड़ी, विठी करेय सवाद रे ॥३॥। 


बसमन्‍्त विकास गोतः--- 


इसमें २२ छन्द हैं-जिनमें नेमिनाथ के विवाह प्रसंग को लेकर रचना की 
गई है । रचना साधारणतः: भ्रच्छी है । 


सन्त सुमति कीत्ति ॒ ११७ 


'सुमतिकीत्ति' १६-१७ वीं शताब्दि के विद्वान थे | ग्रुजरात एबं राजस्थान 
दोनों ही प्रदेश इनके पद चिह्नों से पावन बने थे । साहित्य-सजंत एवं आत्म-साधना 
ही इनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था लेकिन इससे भी बढ़कर था इनका गाँव गांव 
में जन-जाग्रति पैदा करना । लोग अनपढ थे । सुढ़ताओं के चक्कर में फंस हुए थे। 
वास्तविक धर्म की ओर से इनका ध्यान कम हो गया था और सिश्याडस्बरों की 
ओर प्रवृत्ति होने छगी थी । यही कारण है कि घर्म परीक्षा रास” की सर्व प्रथम 
इन्होंने रचना को । यह इनकी सबसे बड़ी कृति है। जिससे “अमितिगति आचाये! 
द्वाशा मिबद्ध “धर्म परीक्षा' का सार रूप में वर्णन है । कवि की श्रन्य रचनाएं लचु 
होते हुए मी काव्यत्व शक्ति से परिपूरां है । गीत, पद एवं संवाद के रूप में इन्होंने 
जो रचनाए प्रस्तुत की हैं, वे पाठक की रुचि को जाग्रत करने वाली हैं। 'सुमति 
कीत्ति' का अभी और भी साहित्य मिलना चाहिए और वह हमारी छोज पर 
श्राघारित है । 


ब्रह्म रायमल्ल' 


१७वीं शताब्दी के राजस्थानी विद्वानों में ब्रह्म रायमल्ल' का नाम विशेषत' 
उल्लेखनीय है। ये 'मुनि अनन्तकीति' के शिष्य थे। “भ्रनन्तकीत्ति” के सम्बन्ध में 
अमी हमें दो लघु रचनाएं मिली हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये उस समय के प्रसिद्ध 
सन्‍त थे तथा स्थान-स्थान पर विहार करके जनता को उपदेद्य दिया करते थे । “ब्रह्म 
रायमल्ल' ने इनसे कब दीक्षा ली, इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। 
लेकिन ये ब्रह्मचारी थे और अपने ग्रुरु के संघ में न रहकर स्वतन्त्र रूप से परिभ्रमगा 
किया करने थे । 


“ब्रह्म रायमलल' हिन्दी के अच्छे विद्वान थे। अब तक इनकी १३ रचनाएं 
प्राप्त हो चुकी हैं। ये समी रचनाएं हिन्दी में हैं। अपनी अधिकांश रचनाओं के नाम 
इन्होने 'रास” नाम से सम्बोधित किया है। सभी कृतियां कथा-काव्य हैं और उनमे 
सरल भाषा में विषय का वर्णान किया हुआ है । इनका साहित्यकाल सबत्‌ १६१५ 
से आरम्भ होता है और वह संवत्‌ ६३६ तक चलता है। झपने इक्क्रीस वर्ष के 
साहित्यकाल में १३२ रचनाएं निबद्ध कर साहित्यिक जगत की जो श्रपृवं सेवाए की 
हैं वे चिरस्मरणीय रहेंगी | “ब्रह्म रायमल्ल' के नाम से हो एक और विद्वान मिलते 
हैं, जिन्होंने संवत्‌ १६६७ में “भक्तामर स्तोत्र को सस्क्ृत टीदा समाप्त वी थी । ये 
रायमल्ल हंबड़ जाति के श्रावक थे तथा माता-पिता का नाम चम्पा और महला 
था। ग्रीवापुर के चन्द्रप्रभ :त्यालय में इन्होने उक्त रचना समाप्त वपे थी । प्रइन 
यह है कि दोनों राषभल्ल एक हो विद्वान है श्रथवा दोनों भिन्न २ विद्वान हैं । 
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१,  ओमदहु बड़वंशसंडनसणि मसह्य ति नासा वणिक्‌ । 
तद्‌ भार्या गरुणमंडिता ब्रतयुता चम्पेति नाभाभिधा ॥६॥॥ 
तत्पुन्नो जिनपादकंजमधुपो, रायादिसल्लों श्रतती । 
चक्र कित्तिमिमां स्तवस्यथ नितरां, नत्वा श्री (सु) बादीदुक ॥७॥। 


सप्तषष्ठयकिते वर्ष षोडशारूुये हि सेवते । (१६६७) । 
आषाढ़ इवेतपक्षरय पड्चम्यां बुधवारके ।।८।॥। 





ग्रीयापुरे महासिन्घोस्तटभागं समाश्िते । 
प्रोत्त, ग-दुर्ग तंयुक्त आर चन्द्रप्रभ-सश्यलि ॥९॥॥ 
वणिन: कर्मंसो नास्‍नः वचनात्‌ समयकाउरचि । 
भक्तामरस्प सदवृलिः राखभल्लेन वणिता |।१०।) 


अहम रायमल्ल ह ११६ 


हमारे विचार से दोनों भिन्न २ विद्वान हैं, क्योंकि भक्तामर स्त्रोन्र वृत्ति' में 
उन्होने जो परिचय दिया है, वेंसा परिचय अन्य किसी रचना में नहीं मिलता । हुंबड़ 
जातीय 'ब्रह्म रायमल्ज' ने अपने को प्रतन्तकीति का शिष्य नहीं माना है और 
खपने माता-पिता एवं जाति का उल्लेख किया है | इस प्रकार दोनों ही रायमल्ल 
भिन्न २ विद्वान हैं । इनमें भिन्नता का एक झर तथ्य यह है कि भक्तामर स्तोत्र की 
टीका सवत्‌ १६६७ में समाप्त हुई थी जबकि राजस्थानों कवि रायमल्ल ने प्रपनी 
सभो रचनाथशों को संवत्‌ १६३६ तक ही समाप्त कर दिया था | इन ३१ वर्षों में 
कवि द्वारा एक भी ग्रन्थ नहीं रचा जाना भी न्याय संगत मालूम नहीं होता। इस 
लिए १७वी हाताब्दी में रायमलूल नाम के दो विद्वान्‌ हुए। प्रथम राजस्थानी बिद्वान्‌ 
थे जिसका समय १७वीं शताब्दी का द्वितीय चरश्ण तक सीमित था । दूसरे 'रायमल्ल' 
गुजरातो विद्वान थे और उनका समय १७वीं शताब्दी के दूसरे चरण से प्रारम्भ 
होता है । यहा हम राजस्थानी सन्त “ब्रह्म रायमलल”' की रचनाओं का परिचय दे 
रहे है । आलोच्य रायमल्ल ने जिन हिन्दी रचनाओं को निबद्ध किया था, उनके नाम 
निम्न प्रकार है :--- 


१. नेमीश्वर रास ८. जम्बू स्वामी चौपई ' 
२. हनुमनत कथा रास ९. निर्दोष सप्तमी कथा 
३. प्रद्म मत रास १०. आदित्यवार कथा * 
४. सुदर्शन रास ११, चिन्तामणशि जयमालरं 
५. श्रीपाल रास १२. छियालीस ठारणाईं 

६. भविष्यदत्त रास १३. चन्द्रमगुप्त स्वप्न चौपई 
७. परमहंस चौपई 


इन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है :--- 
१. नेमीद्वर रास 


यह एक लघु कथा काव्य है, जो १३९ छन्‍्दों में समाप्त होता है। इसमें 
निेमिनाथ स्वामी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। भाषा राजस्थानी 
धन नरककि 
१. इसकी एक प्रति सन्दिर, संघीजी, जयपुर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। 
२. इसको भी एक प्रति शास्त्र भण्डार मन्दिर संघोजों में सुरक्षित है | 
३. इसकी एक प्रति दि० जेल सन्दिर पाटोदी, जयपुर के शास्त्र भण्डार में 
सुरक्षित है 
४. इसको एक प्रति जयपुर के पाइवनाथ सन्दिर के शास्त्र भण्डर में सुर- 
क्षित है । 








१२० राजस्थान के जैन संत-व्यत्तित्व एवं क्ृतित्व 


है । कवि की वर्रान शैली साधारण है। “रास” काव्यकृति न होकर कथाकृति है, 
जिसके द्वारा जनसाघारण तक “मगवान्‌ नेमिताथ” के जीवन के सम्बन्ध में जान- 
कारी पहु चाना है। कवि की यह संभवतः प्रथम कृति है, इसलिए इसकी भाषा में 
प्रोढ़ता नहीं आ सकी है। इसे संवत्‌ १६१५ की श्रावरा सुदी १३ के दिन समाप्त 
की थी। रचना स्थल पाववेनाथ का मन्दिर था। कवि ने अपना परिचय निम्न दाब्दों 
में दिया है :-- 


अहो श्री मूल संगि मुनि सरस्वती गछि, छोड़ि हो चारि कषाइनि भछि । 


अनन्तकी ति गुरू बंदिती, अहो तास तरणगौ सखी कीयो बखारण ॥ 
रादूमल ब्रह्म सो जारिएज्यो, स्वामि हो पारस नाथ को थान ॥। 


श्री नेमि जिनेदवर पाय नमौ ॥१३७॥। 
अ्रहो सोलहस पन्‍न्द्रहे रच्यो रास, सांवलि तेरसि सावण मास । 
बार ते जी बुधवासर भले, ज॑सी जी बुधि दिन्हो श्रवकास । 
पंडित कोइ जी मति हंसौ, श्रहौ तेंसि जि बुधि कियो परगास ॥१३८॥।॥। 


रास की काव्य गली का एक उदाहरण देखिये--- 


हु 
श्रहो रजमति जि किया हो उपाउ, 
कामिणी चरित ते गिण्या हो न जाइ | 
बात बिचारि बिने धर्ण सुध, 

चिद्र पसथो दोने हो ध्यान । 


जेसे होविव्‌ रत्ना जडिउ, 


रागाक बचन सुर्े नवि कानि । 
क्रो नेमि जिनेदवर पाय नन्‌ ॥६७॥ 


रचना श्रन्नी तक अ्रप्रका शित है । इसकी प्रतियां राजस्थान के कितने ही 
भण्डारों में मिलती हैं। रास का दूसरा नाम 'नेमिश्वर फाग” भी है । 
२. हनुमन्त कथा रास 


यह कवि को दूसरी रचना, जो संवत्‌ १६१६ वेशाख बुदी ९ शनिवार को 
समाप्त हुई थी अर्थात्‌ प्रथम रचना के पदचात्‌ ६ महीने से भी कमर समय में कवि 
ने जनता को दूसरी रचता मेंट की। यह उसकी साहित्यिक निष्ठा का द्योतक है । 
रचना एक प्रबन्ध काव्य है, जिसमें जेन पुराणों के अनुसार हनुमान का वरणेन किया 
गया है । यह एक सुन्दर काव्य है, जिसमें कवि ने कहीं २ श्रपनती विद्वत्ता का भी 
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परिचय दिया है । इसमें 2८६५ क्थ हैं, जो वस्तुबध, दोहा और चौपई छमन्दों में बिमतक्त 
हैं । भाषा राजस्थानी: है.। 


कवि ने रचनो के क्‍झन्त में अपना वही परिचय दिया है, जो उसने प्रथम 
रचना में दिया भरा । कैवल नेमिध्वर रास चन्द्रप्रम चेत्यालय में समाप्त हुआ था 
और यह हनुमनन्‍्त रास, मुनिसुब्रतनाथ के चेत्यारूय में । कवि ने रचना के प्रारस्भ 
में भी मुनिसुन्नतनाथ को ही नमस्कार किया है। काव्य शैक्री प्रवाहमय है और वह 
आरा प्रवाह चलती है। काव्य के बीच बीच में सूक्तियाँ भी वरण्पित हैं । 


दो उदाहररप देखिए--- 


पुरिष बिना जो कामिनी होई, ताकौ झादर कर न कोई । 
चक्रवर्ती की पुत्री होई, पुरिष बिना दुःख पाव॑ सोई ॥७०॥ 


५८ >< र््‌ ज्ए हर 


नाना विधि भरु ज॑ इक कमे, सोग कलेस आदि बहु मर्म । 
एकी जन्मे एक मरे, एके जाइ सिधि सचरे ॥४७॥ 


“रास” की भाषा का एक उदाहरण देखिए--- 


देखो सीता तश्नी छाह, रालि मुदढड़ी छोली माह । 
पड़ी म्रु बड़ी देखी सीया, अचिरज भयो जनक की घीया। ।६०२।। 


लई मु दड़ी कठ लगाई, जंसे मिले बछनो गाई । 
चन्द्र बदन सीय भयो आ्रानन्द, जानिकि मिलीया दशरथनन्द ॥६० ३।। 


३. प्रद्म मन रास 


कवि की यह तीसरी रचना है, जिसमें कृष्ण के पूत्र प्रद्यू मन का जीवन 
चरित्र वर्णित है । प्रद्य मत १६६ पुण्य पुरुषों में से है । जन्म से ही उसके जीवन में 
विचित्र घटनाएं घटती हैं । ग्रमेक विद्याओं का वह स्वामी बनता है। वर्षों तक सुख 
भोगने के पश्चातू वह वेराग्व धारण कर लेता है और अन्त में आठों कर्मों का क्षय 
करके निर्वाण प्राप्त करता है। कवि ने प्रस्तुत कथा को १९५ कडा-बन्ध छन्‍्दों में 
पूर्ण किया है । रास की रचना संवत्‌ १६२८ भादवा सुदी २ को समाप्त हुई थी। 
रचना स्‍थान था गढ़ हरसौर- जिसे ब्रह्म रायमल्ल ने अपने घूलि करों से पत्चित्र 
किया था।+ कवि के छाब्दों में इस वर्रान को पढ़िये -- 


हो सोलासे अठबीस विचारो, मादव सुदि दुतिया बुधवारों ।., 


श्श्र राजस्थान के जन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्क 


गढ़ हरसौर महा भ्लोजी, तिह में मला जिनेसुर थान । 
श्रावक लोग बसे भल्लाजी, देव शास्त्र म्रुरु राखे मान ॥१६४।॥। 


यह लघु कृति है जिसमें मुख्यतः: काव्यत्व की ओर ध्यान न देकर कथा भाग 
को ओर विशेष ध्यान दिया गया है । प्रत्येक पद्म 'हो” शब्द से प्रारम्म होता है : एक 
उदाहरण देखिए--- 


हो क चन माला बोहो दुख पायो, विद्या दीन्हीं काम न सरीयो । 


बात दोउ करि बीगड़ी जी, पहली चित्ति न बात बिचारी ॥| 
हरत परत दोन्‍्यू गयाजी, कूकर खाधी टाकर मारी ॥१६८॥ 


हो पृत्र पांचस लीया बुलाय, मारो बेगि काम ने जाय । 


हो मन में हरष्या मयाजी, मैणा लेय बन क्रीड़ा चल्या ॥! 
मांभि बावड़ी चंपियो जी, ऊपरि मोटो पाथर राल्यों तो ॥१८६९॥॥ 


४. सुदर्शन रास 


चारित्र के विषय में 'सेठ सुदर्शन',की कथा भ्रत्यधिक प्रसिद्ध है ।'सेठ सुदर्शन” 
परम शांत एवं हढ़ संयमी श्रावक थे । संयम से च्यूत नहीं होने के कारर उन्हें शूलो 
का शझ्ादेदश मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन अपने चरित्र के प्रभाव 
से शूली भी सिहासन बन गई। कवि ने इस रास को संवत्‌ १६२६ में समाप्त किया 
था । इसमें २०० से अधिक छनन्‍्द हैं ) काव्य साधारणत: अच्छा है । 


५. श्रीपाल रास 


रचनाकाल के अनुसार यह वाबि की पांचवी रचना है । इसमें 'श्रीपाल राजा' 
के जोवन का वर्णन हैं। वैसे यह कथा “सिद्ध चक्र पूजा? के महात्म्य को प्रकट करने 
के लिए भी कही जाती है । “श्रीपाल' को सब प्रथम कुष्ट रोग से पीड़ित होने के 
कारण राज्य-शासन छोड़कर जंगल की शरणा लेनी पड़ती है । देवयोग से उसका 
विवाह मैना सुन्दरी से होता है, जिसे माग्य पर विश्वास रखने के कारण अपने हो 
पिता का कोप- भाजन बनना पड़ता है । मेंनासुन्दरी द्वारा उसका कुष्ट रोम दूर 
होने पर वह विदेश जाता है और अनेक राजकुमारियों से विवाह करके तथा अपार 
सम्पत्ति का स्वामी बनकर वापिस स्वदेश लौठता है। उसके जीवन में कितनी ही 
बाधाए प्ात्ती हैं, लेकिन वे सब उसके अ्रदम्य उत्साह एवं सूझ-बूझ के कारण स्वतः 
ही दूर हो जाती हैं । कवि ने इसी कथा को अपने इस काव्य के २६७ पद्यों में 
छुन्दोबद्ध किया है। रचना स्थान राजस्थान का प्रसिद्ध गढ़ रएणथम्भोर है तथा 


अहय रायमल्ल मै श्ब्३ 


रचना काल है संवत्‌ १६३० की अपाढ़ सुदी १३ शनिवार । गढ़ पर उस समय 
अक्बर ब!दशाह का शासन था तथा चारों ओर सुखसम्पदा व्याप्त थो । इसी को 
कवि के छब्दों भें पढिए--- 


हो सोलास तीसौ छुम वर्ष, मास असाढ़ भरा सुम हुए। 

तिथि तेरसि सित सोभिनी हो, अनुराधा नषित्र सुम सर 
चरणा जोग दीसे भला हो, भने बार 'सनीसरबार ॥२६४।॥ 

हो रणथंत्रमर सोभौक विलास भरिया नीर ताल चहु पास 
बाग विहर बाबड़ी घरणी, हो धन कन सम्पत्ति तणी निधान ॥। 
साहि अकबर राजई, हो सोभा घणी जिसौ सुर थान ।॥२९५।! 


«€, भविष्यदत रास 


यह कवि का सबसे बड़ा रासक काव्य है, जिसमें भविष्यदत्त के जीवन का 
विस्तृत वर्शान है । “मविष्यदत्त” एक श्रेष्ठि-पुत्र था ! वह अपने सौतेले माई 
बन्घुदत्त के साथ व्यापार के लिए विदेश गया। मविष्यदत्त ने वहां खुब धन कमाया । 
कितने ही देशों में वे दोनों श्रमणा करते रहे । किन्तु बन्धुदत्त और उसमें कभी नहीं 
बनी ) उसने भविष्यदत्त को कितनी ही बार घोखा दिया और अन्त में उसको वन 
में अकेला छोड़ कर स्वदेश लौट श्राया | वहां आकर वह भविष्यदत्त की स्त्रीसे ही 
विवाह करना चाहा, लेकिन भविष्यदत्त के वहां समय पर पहुँच जाने पर उसका 
काम नहीं बन सका । इस प्रकार भविष्यदत्त का पूरा जीवन रोमाअक कथाओं से 
परिपूर्ण है । वे एक के बाद एक इस रूप में आती हैं कि पाठकों की उत्सुकता कभी 
समाप्त नहीं होती है । 


“मविष्यदत्त रास में ९१५ पद्य हैं, जो दोहा चौपई आदि विविध इनन्‍्दों में 
विभक्त है । कवि ने इसका समाप्ति-समारोह सांगानेर ( जयपुर ) में किया था । 
उस समय जयपुर पर महाराजा भगवंतदास का शासन था। सांगानेर एक व्यापारिक 
नगर था | जहां जवाहरात का भी श्रच्छा व्यापार होता था। शक्षाबकों की वहां 
ग्रच्छी बस्ती थी और वे घमं ध्यान में लीन रहा करते थे। रास का रचनाकाल 
संवत्‌ १६३३ कर्त्तिक सुदी १४ हानिवार है। इसी वर्सन को कवि के रब्दो में 
पढ़िये--- 


सौलह से तेतीसे सार, कातिग सुदी चौदसि शनिवार ॥ 
स्वाति नक्षित्र सिद्धि सुमजोग, पीड़ा दुख न व्याप रोग ॥९०८॥ 


देस ढू ढाहड़ सोमा घणी, पुजे तहां आलि मर्ण तणी 
निर्मेल तल्‍ी नदी बहुफेरि, सुबस बसे बहु सांगानेरि ॥॥९०९॥ 


“१२४ 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं इतिरंव 
चहु दिसि बण्या मला बाजार, भरे पटोला मोतीहार । 
भवन उत्त ग जिनेसुर तरणा, सौभे चंदवों तोरण घरणा ॥६ १०॥ 


राजा राजे मगवंतदास, राज कुंवर सेवहि बहुतास । 
फरिजा लोग सुखी सुख बास, दुखी दलिद्री पुरवे श्रास ॥॥६११॥। 


श्रावग लोग बसे घनवंत, पूजा कर्राह जपहि भ्ररहंत ! 
उपरा उपरी बेर न काय, जिम अहिमिन्द्र सुगे सुखदाय ॥॥९१२॥ 


पुरा काव्य चौपई छन्दों में है, लेकिन कहीं कहीं वस्तु बंध तथा दोहा 


छन्दों का भी प्रयोग हुआ है । माषा राजस्थानी है। वरांन प्रवाहमय है तथा कथा 
रूप में लिखा हुआ है-- 


७. परमहंस चोपई 


भवसदत राजा सुकमाल, सुख सो जातन जाए काल । 
घोड़ा हस्ती रथ ग्रति घणा, उट पालिक घर सत खणा ।।६१९॥। 


दल बल देस श्रघिक भण्डार ठाड़ा सेव राजकुवार । 
छत्र सिघासरा दासी दास, सेवक बहु खोसरा खवबास ॥॥६२०।॥। 


है 


यह रचना संबत्‌ १६३६ ज्येष्ठ बुदी १३ के दिन समाप्त हुई थी । कवि उस 


समय तक्षकगढ़ (टोडारायसिंह) में थे । यह एक रूपक काव्य है। छन्द संख्या ६५१ 
है । इसकी एक मात्र प्रति दौसा (जयपुर) के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। चौपई 
की प्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है;--- 


मूल संघ जग तारणहार, सरब गच्छ गर॒वो आचार । 
सकलकीत्ति मुनिवर ग्रुणवन्त, तास माहि गुणलहो न भ्रन्त ॥॥६४०१। 


त्तिहको अमृत नांव ग्रतिचंग, रत्नकीत्ति घुनिगुणा अमंग । 
अननन्‍्तकीत्ति तास शिष्य जान, बोले मुख ते अमृतवान ॥॥६४०१।॥॥ 


तास शिष्य जिन चरणालीन, ब्रह्म राइमल्ल बुधि को हीन। 
भाव-भेद तिहां थोड़ो लह्यों, परमहंस की चौपई कह्यों ॥|६४२॥) 


अधिको वबोछो झन्यो माव, तिहकौ पंडित करो पसाव | 
सदा होई सनन्‍्यासी मं, भव मव घर्मं जिनेसुर सरां ॥६४३।॥। 


सौलास छत्तीस बखाने, ज्येष्ठ सावलो तेरस जान । 
सोमवार सनीसरवार, ग्रह नक्षत्र योग झुभसार $६४४॥॥ 


ब्रहय रायमद्ू । श्रध 


देस मलो तिह नागर चाल, तंक्षिक गढ़ अति बन्यौं विसारझ । 
सोर्भ बाड़ी बाग सुचंग, कूप बावड़ी निरसरूू झग ६४५७ 

चहु दिसि बन्या भ्रधिकबाजार, मरचा पंटंबर मोतीहार | 

जिन चेत्यालय बहुत उत्त ग, चंदवा तोरण घुजा सुभेंग ॥६४६॥। 


८. चन्द्रगुप्त चोपई 


इसमें मारत के प्रसिद्ध सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य को जो १६ स्वप्न आये थे 
और उन्‍होंने जिनका फल अन्तिम श्र्‌ तकेवली भद्गबाहु स्वामी से पूछा था, उन्हींका 
इस कृति में वर्णन दिया गया है । यह एक लघु कृति है | जिसमें २५ चौपई छन्‍्द 
हैं । इसकी एक प्रति महाबीर-भवन, जयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है | 


९, निर्दोष सप्तमी ब्नतकथा 


यह एक ब्रत कथा है। यह भादवा सुदी सप्तभी को किया जाता है और 
उस समय इस कथा को ब्रत करने वालों को सुनाथा जाता है। इसमें ५९ दोहा 
चौपई छन्‍्द है। अन्तिम छन्द इस प्रकार है:--- 


नर नारी जो नीदुब करे, सो संसार थोड़ो फिरे । 
जिन पुराण मही इम सुण्यौ, जिहि विधि ब्रह्म रायमल्छ भण्यों ।॥५९॥॥ 


इसकी एक प्रति महावीर-भवन, जयपुर के सग्रहालय में है । 
स॒ल्यांकन 


अरह्य रायमलल” महाकवि तुलसीदास के पूर्व कालीन कवि थे। जब कबि 
अपने जीवन का अन्तिम अध्याय समाप्त कर रहे थे, उस समय तुलसीदास 
साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने की परि कल्पना कर रहे होंगे। ब्र० रायमल्ल में 
काव्य रचना की नेसगिक ग्रभिरुचि थी। वे ब्रह्मचारी थे, इसलिए जहां भी चातुर्मास 
करते, अपने शिष्यों एवं अनुयायियों को वर्षाकाल समाप्ति के उपलक्ष्य में कोई न 
कोई कृति अवदय भेंट करते | वे साहित्य के झ्राचाय थे । लेकिन काव्य रचना करते 
थे सीधी-सादी जन मापा में क्‍योंकि उनकी दृष्टि में क्लिष्ट एवं शप्रलंकारों से 
झोत-प्रोत रचना का जन-साधारण को प्रपेक्षा विद्वानों के ही लिए झ्रधिक उपयोगी 
सिद्ध होती है| भ्रब॒ तक उनकी १३ कृतियां उपलब्ध हो चुकी हैं और वे समी कथा 
प्रधान रचनाए हैं। इनकी भाषा राजस्थानी है । ऐसा लगता है कि स्वयं कवि 
अथवा उनके शिष्य इन कृतियों को जनता को सुनाया करते थे । कवि हरसौरगढ, 
रख थम्मोर एवं सांगानेर में काव्य-रचना से पूर्व भी इसी तरह विहार करते रहे 


२२६ राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्य 


थे। सांगानेर संभवत: उनका अन्तिम स्थान था, जहां से वे अन्य स्थान पर नहीं 
गये होगें । जब वह सांगानेर झाये थे, तो वह नगर घन-धान्य से परिपूर्ण था। 
उनके समय में भारत पर सम्राट भ्रकबर का ज्ासन था तथा आमेर का राज्य राजा 
अगवन्तदास के हाथ में था | इसलिए राज्य में अपेक्षाकृत शान्ति थी। जेनों का 
अच्छा प्रभाव भी कवि को सांगानेर में जीवन पर्यन्त ठहरने में सहायक रहा होगा । 
उनने यहां आकर आगे प्राने वाले विद्वानों के लिए काव्य रचना का मार्ग खोल 
दिया और १७ दीं शताब्दि के पदचात्‌ तत्कालीन श्रामेर एवं जयपुर राज्य में 
साहित्य की ओर जनता की रुचि बढायी । यह श्रधिकांश पाठकों से छुपी नही है । 


'बह्य रायमल्ल' के पदचात्‌ राजस्थान के इस भाग में विशेष रूप से 
साहित्यिक जाग्रति हुई । पाण्डे राजमल्ल भी इन्हीं के समकालीन थे । इसके परचात्‌ 
१७ वीं, १८ वीं एवं १९ वीं दाताब्दी में एक के पदचात्‌ दूसरा कवि एवं विद्वान 
होते रहे, और साहित्य-रचना की पावन-घारा में बराबर वृद्धि होती रही प्रौर 
वह महा पं० टेडरमलरूू जी के समय में वह नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी ।॥ 
इस प्रकार ब्र० रायमल्छ का पूरे राजस्थान में हिन्दी भाषा की रचनाओं की वद्धि 
में जो योगदान रहा, बह सदा स्मरणीय रहेगा। 


मट्टारक रत्नकीत्ति 


यह बिक्रमोय १७ थीं शताब्दी का समय था । मारत में बादशाह भ्रकबर 
का शासन होने से अपेक्षाकृत ह्ान्ति थी किन्तु बागड एवं मेवाड़ प्रदेश में राजपूतों 
एवं मुगल शासकों में अनबन रहने के कारण सर्देव ही युद्ध का खतरा तथा घामिक 
संस्थानों एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के नष्ट किये जाने का मय बना रहता था। लेफित 
बागड प्रदेश में म० सकलकीति ने १४ वीं शताब्दी में धर्म प्रचार तथा साहित्य प्रचार 
की जो लहर फैलायी थो वह अपनी चरम सीमा पर थी । चारों ओर नये नये मंदिरों का 
निर्माण एवं प्रतिष्ठा विधानों की मरमार थी । भट्टारकों, ग्रुनियों, साधुओं, बहा- 
चारियों एवं स्त्री सन्‍तो का विहार होता रहता था एवं अपने सदुपदेशों द्वारा जन 
मानस को पवित्र किया करते थे | ग्रृहस्थों में उनके प्रति श्रमाध श्रद्धा थी एवं जहां 
उनके चरण पड़ते थे वहां जनता श्रपनी पलकें बिछाने को तैयार रहती थी । ऐसे ही 
समय में घोधा नगर के हूंवड जातीय श्रेष्ठी देवीदास के यहां एक बालक का जन्म 
हुआ ।१ माता सहजलदे विविध कलाओं से युक्त बालक को पाकर फूली नहीं 
समायी । जन्मोत्सव पर नगर में विविध प्रकार के उत्सव किये गये । बह बालक बड़ा 
होनहार था बचपन में उस बालक को किस नाम से प्रुकारा जाता था इसका कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । 


जीवन एवं काय 


बडे होने पर वह विद्याध्यन करने लगा तथा थोडे ही समय में उसने प्राकृत 
एवं संस्कृत ग्रथों का गहरा अध्ययन कर लिया । एक दिन प्रकस्मात्‌ ही उसका 
भट्टारकः अभयनन्दि से साक्षात्कार हो गया । भट्टारक जी उसे देखते ही बड़े प्रसन्न 
हुये एवं उसको विद्बता एवं वाक॒चातुर्यता से प्रभावित होकर उसे अपना 
शिष्य बना लिया | अभयनंदि ने पहिले उसे सिद्धान्त, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष एवं 
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१. हुंबड बंधों विवय विख्यात रे, 
सात सेहेजलदे देवीदास तातरे । 


कु अर कलानिधि कोमल काय रे 
पद पूजो प्रेम पातक पलाय रे 


रह्तकीति गीत-गरोदा कृत 


१२८ राजस्थान के जैन लंत : व्यक्तित्व एवं कुंतित्व 


आयुर्वेद आदि विषयों के ग्रथों का अध्ययन करवाया ।* वह व्युत्पन्न मति था इस- 
लिये शीघ्र ही' उसने उन पर अधिकार पा लिया। अश्रध्ययन समाप्त होने के बाद 
अऋमयनन्दि ने उसे श्रपना पट्ट छ्षिष्य घोषित कर दिया। ३२ लक्षणों एवं ७२ कलाओं 
, से सम्पन्न विद्वान ब्रुवक को कौन श्रपना शिष्य बनाना नहीं चाहेगा | संवत्‌ १६४र३े 
' में एक विशेष समारोह के साथ उसका महाभिषेक कर दिया गया और उसका नाम 
रत्नकीति रखा गया। इस पद पर वे संवत्‌ १६५६ तक रहे । अतः इनका काल 
अनुमानतः संवत्‌ १६०० से १६५६ तक का माना जा सकता है । 


सन्त रत्नकीपस्ति उस समय पूर्णा युवा थे। उनकी सुन्दरता देखते ही बनतो थी। 
जब वे धमं-प्रचार के लिये विहार करते तो उनके श्रनुपम सौन्दय एवं विद॒ता से 
सभी मुग्घ हो जाते। तत्कालीन विद्वान गणेश कवि ने म० रत्नकीति की प्रशंसा 
करते हुये लिखा है-- ह 


प्ररघ शशि सम सोहे शुम भालरे, 
वदन कमल छुभ नयन विशाल रे 


दशन दाडिम सम रसना रसाछ रे, 
पग्रधर बिवीफल बिजित्‌ प्रवाल रे | 


कंठ कंबू सम रेखा त्रय राजे रे, 
कर किसलिय सम नख छवि छाज रे ॥॥ 


वे जहां भी विहार करते सुन्दरियां उनके स्वागत में विविध सगरू गीत 
गाती । ऐसे ही भ्रवसर पर गाये हुये गीत का एक भाग देखिये-- 


कमल बदन करुणालय कहीये, 
कनक वरणा सोहे कांत मोरी सहीय रे। 


कजल दल लोचन पापना मोचन 
कलाकार प्रगटो विसश्यात मोरी सहीय रे ॥ 


बलसाड नगर में संघपति मल्लिदास ने जो विज्ञाल प्रतिष्ठा करवायी 


थी वह रत्नकीति के उपदेश से ही सम्पन्न हुई थी । मल्लिदास हुंबड जाति के श्रात्रक 
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१. अभयनन्‍्द पाठे उदयो दिनकर, पंच महात्बत घारो। 


सास्त्र सिषांत पुराण ए जो, सो तक दितक विचारी | 
गोखटसार संग्रोत सिरोमणि, जाणो गोघम अबतारी!। 

साहा देववास फेरो सुत खुख कर सेजलदे उरे अवतारी । 
गणेश कहे तम्हों वंदो रे, भवियण कुसलि कुसंग निवारी ।२।॥। 








अट्टारक रस्तकीति ः शृरृह 


थे तथा अपार सम्पत्ति के स्वामी थे | इस प्रतिष्ठा में सन्त रत्नकीत्ति प्रपने संश्र 
सहित सम्मिलित हुये थे तथा एक विशाल जलूग्ात्रा हुई थी जिसका विस्तृर्त बरान ' 
तत्कालीन कवि जयसागर ने अपने एक गीत में किया है--- 


जलयांतरा जुगते जाय, त्याहा माननी मंगल गाय । 
संघपति मल्लिदास सोहंत, संघवेश मोहणादे कंत । 
सारी श्र गार सोलमु सार, मन धरयो हरषा अपार । 
च्याका जलयात्रा काजे, बाजित बहु विध बाजे । 

बर ढोल निशान नफेरी, दड गडी दमाम सुभेरी । 
सराई सरूपा साद, भल्लरी कसाल सुनाद । 

बंघूक निशारा न फाट, बोले, विरद बहु त्रिघ भाट ॥ 
पालखी चामर शुभ छत्र, गजगामिनी नाचे विचित्र । 
घाट चुनडी कुम सोहावे, चंद्रानती शोडीने आवबे । 


शिष्य परिवार 


रत्नकीत्ति के कितने ही शिष्य थे | थे समझी बिद्वात एवं साहित्य-पे श्री थे 4. 
इनके शिष्यों की कितनी हो कविताएँ उपलब्ध हो हुकी हैं । इनमें कुमुदचन्द्र, गणीश 
जय सागर एवं राघव के नाम विशेषत: उल्लेखनीय हैं । कुमुदचन्द्र को संवत्‌ १६५६ 
में इन्होंने अपने पट्ट पर विठलाया । ये अपने समय के समर्थ प्रचारक एवं साहित्य 
सेवी थे । इनके द्वारा रचित पद, गीत एवं अ्रन्य रचनायें उपलब्ध हो अंकी हैं। 
कुमुदचन्द्र ने भ्रपनी प्राय: प्रत्येक रचना में श्रपने ग्रु८ रत्नकीि का स्मररा किया है । 
कवि गरोंश ने भी इनके स्तबन में बहुत से पद लिखें हैं--- एक वर्णन पढिये--- 


यदने चंद हरावयो सीअले जीत्यो अनंग ॥ 

सुंदर नयरणा नीरखामे, लाजा मीन कुरंग । 

जुगल श्रवण ब्ुभ सोभतारे नास्या सूकनी चंच । 
अघर अरूण रंगे ओपनसा, दंत मुक्त परपंच । 
जुहबा जतीणी जाणे सखी रे, अनोपम झमृत वेल । 
ग्रोवा कंबु कोमलूरी रे, उन्नत भुजनी बेल । 


इसी प्रकार इनके एक शिष्य राघण ने इनकी प्र्शशा करते हुँये लिखा हैं कि वे 
खान म्रलिक द्वारा सम्मानित भी किये गये थे-- 


छक्षणा बत्तीस सकल अगयि बहोत्तरि 
छान मलिक दिये मन जी । 


१३० राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व" 
कबि के रूप में 

रत्नकीत्ति को अपने समय का एक अच्छा कवि कहा जा सकता है। अभी 
तक इनके ३६ पद प्राप्त हो चुके हैं। पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे सन्त 
होते हुये भी रसिक कवि थे । अतः इनके पदों का विषय मुख्यतः नेमिनाथ का विरह 
रहा है । राहुल की तड़फन से ये बहुत परिचित थे ! किसी भी बहाने राजुंल नेमि 
का दर्शेन करना चाहती थी । राजुल बहुत चाहती थी कि वे (नयन)नेमि के आगमन 


का इन्तजार न करें ऊछेकिन लाख मना करने पर भो नयन उनके आगमन को बाट 
जोहना नहीं छोडते-+-- 


वरज्यो न माने नयन निठोर । १*॥ हु 
सुमिरि सुमिरि गन भये सजल घन, उमंगी चले मति फोर ॥8१॥। 


चंचल चपल रहत नहीं रोके, न मानत जु निहोर । 
नित उठि चाहत गिरि को मारग, जेहो विधि चंद्र चकोर )।२॥। वरज्यो ॥॥ 


तन मन घन योबन नहीं भावत, रजनी न भावत भोर । 
- रह्नफीरति प्रभु वेगो मिलो, तुम मेरे मन के चोर ॥३॥ वरज्यो ॥ 


एक भ्रन्य पद में राहुल कहती है कि नेमि ने पशुओं की पुकार तो सुन ली 
लेकिन उसकी पुकार क्‍यों नहीं सुनी । इसलिये यह कहा जा सकता है कि वे दूसरों 
का दर्द जानते हो नहीं हैं--- 


सखी री नेमि न जानी पीर । 
बहोत दिवाजे आये मेरे घारे, संग लेई हलघर बीर ॥१॥। 


सखी री० ॥। 
नेमि मुख निरखी हरषी मनसू , अब तो होइ मन्त घधीर । 
तामे पसूय पुकार सुनी करी, गयो गरिरिवर के तीर ॥१!॥॥ 
सखी री० ६ 
चंदवदनी पोकारती डारतो, मंडन हार उर चीर | 
: रत्तनकीरति प्रभू भये वेरागी, राहुल चित कियो घीर ।३३॥। 
सखी री० ४ 


एक पद में राहुल अपनी सखियों से नेमि से मिलाने की प्रार्थना करती है । 
वह कहती है कि नेमि के विना यौवन, चंदन, चन्द्रमा ये सभी फीके लगंते हैं । माता- 


मट्टारक रत्नाकीति | १३१ 


पिता, सखियां एवं रात्रि सभी दुःख उत्पन्न करने वाली हैं इन्हीं भात्रों को रत्नकीति 
के एक पद में देखिये--- 


सदत्तरि ! को मिलावे नेम नरिदा। 
ता विन तन मन यौवन रजत है, चाह चंदन अर चंदा ;१॥। 


सरखि ७» ;॥ 
कानन भ्रुवन मेरे जीया लागत, दुःसह मदन को फंदा | 
तात मात अरू सजनी रजनी, वे भ्रति दुःख को कंदा ॥॥२॥। 

सखि० ॥ 
तुम तो शंकर सुख के दाता, करम श्रति काए मंदा । 
रतनकीरत्ति प्रभ्नु परम दयालु, सेवत अमर नरिंदा ॥३।। 

सखि० (॥ 


अन्य रचनाए 


इनकी अन्य रचनाओं में नेमिनाथ फाग एवं नेमिनाथ बारहमासा के नाम 
उल्लेखनीय हैं । नेमिनाथ फाग में ५७ पद्म हैं। इसकी रचना हांसोट नगर में हुई 
थी। फाग में नेमितनाथ एवं राजुरू के विवाह, पशुओं की पुकार सुनकर विवाह 
किये बिना हो वेराग्य घारण कर लेना और अन्त में तपस्या करके मोक्ष जाने की 
अति संक्षिप्त कथा दी हुई है । राज्ुछ की सुन्दरता का वर्ण करते हुये कवि ने 
लिखा है। 


चन्द्रवदनी मृगलोचनी, मोचनी खंजन मीन । 
वासग जीत्यो वेश्गिद, श्रेरिय मधुकर दीन । 
मुगल गल दाये दहादि, उपमा नाज्षा कीर । 
श्रधर विद्र म सम उपता, दंतन निर्मल नीर । 


चिबुक कमर पर षट पद, अनंद करे सुधापान । 
ग्रीवा सुन्दर सोमती, कंबु कपोतने वान ॥१२॥। 


नेभिबारहमासा इनकी दूसरी बड़ी रचना है। इसमें १२ त्रोटक छन्द हैं । 
कवि ने इसे अपने जन्म स्थान घोधा नगर में चैत्यालय में लिखी थी। रचनाकाल 
का उल्लेख नहीं दिया गया है। इसमें राजुल एवं नेमि के १३ महेने किस प्रकार 
व्यतीत होते हैं यहीं वरशन करना रचना का मुख्य उ्ं श्य है । 


अब तक कवि की ६ रचनायें एवं ३८ पदों की खोज की जा ज्रुकी है । 


श्श्र 


राजस्थान के जैन संद्र : व्यक्तित्व छुवँ कृतित्व 


इस प्रकार सन्त रत्नकीत्ति श्रपने समय के प्रसिद्ध भट्टारकः एवं साहित्य 
सेवो विद्वान थे | इतकै द्वारा रचित पदों को प्रथम पंक्ति निम्न प्रकार है-- 


नी 


४ सारज्ध ऊपर सारज्ठ सोहे सारज्भुत्यासार जी 


२. सुर रे नेमि सामलीया साहेब क्‍यों बतद छोरी जाय 


सार'षड् सजी सारज़ पर आवे 


« वृषभ जिन सेवो बहु प्रकार 

, सखो री सावन घटाई सतावे 

. नेम तुम कंस चले गिरितार 

, कारण कोउ पीया को न जारे 


राजुल गेहे नेमी जाय 


. राम सतावे रे मोही रावन 

« श्रब गिरी वरज्यों न माने मोरो 

« नेमि तुम आयो घरियघरे 

. राम कहे अवर जया मोही भारी 

. दक्षानन बीनती कहत होइ दास 

« बग्ज्यो न माने नयन निठोर 

« शीलते कहा कर्‌यो यदुताथ 

» सरदी की रयनि सुन्दर सोहात 

- सुन्दरी सकल सिगार करे गोरी 

. कहा थे मंडन करू कजरा नैस भरु 
. सुनो मेरी सयनी घन्य या रयनीं रे 
- रथडो नीहालती रे पूछति सहे सावन नी बाट 
- सखी को सिलावो नेम नरिदा 


सखी री नेम न जानी पीर 


- वंदेहं जनता शरण 

* जीराग ग[वत सुर किन्नरी 

- ओराग गावत सारज्भघरी 

. आजू भाली प्राये नेम नौ साउरी 
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२७. 
र<८. 
२९. 
३०. 


शे१. 


शे२. 
३३९. 
हैे४- 
३५, 
३३६. 
३७. 


३८. 
अन्य कृतियां 
३६ 


४०, 
४१. 
४२. 
४३. 
४४. 


मूल्यांकन 


बली बंधो का न बरज्यों अपनों 

आजो रे सखि सामलियों बहाछो रथि परि रुझे आते रे 
गोखि चडी जू ए रायुरू राणी नेमिकुवर वर श्षावे रे 
श्रावो सोहामरपी सुन्दरी वृन्द रे पूजिये प्रथम जिशाद रे 
ललना समुद्रविजय सुत साम रे यदृपति नेमकुमार हो 
सुरिय सखि राजुल कहे हैडे हरष न माय लाल रे 
सशघर वदन सोहामणि रे, गजगामिनी गुणमाल रे 
वारसी नगरी नो राजा श्राववसेन ग्र॒ुणधार 

श्रीजिन सनमति श्वतरया ना रज्जी रे 

नेम जी दयालुडारे सू तो यादव कुल सिणगाःर 

कमल बदन करूण्ा निलय॑ 


सुदर्शन नाम के मैं वारि 


महावीर गीत 

नेमिनाथ फाशु 

नेमिनाथ का बारहमासा 
सिद्ध धूल 

बलिमद्रनी बीनती 
नेमिताथ वीनती 


म० रत्नकीत्ति दि० जैन कवियों में प्रथम कवि हैं जिन्होंने इतनी प्रधिक 
संख्या में हिन्दों पद लिखे हैं। ऐसा मावूम पड़ता है कि उस समय कंबी रदास, 
सूरदास एवं मीरा के पदों का देश में पर्याप्त प्रचार हो गया था और उन्हें अत्यधिक 
चाव से गाया जाता था। इन पदों के कारण देद में भगवद्‌ मक्ति की ओर छोगों 
का स्वत: ही भुकाव हो रहा था। ऐसे समय में जैन साहित्य में इस कमी की पूर्ति 
के लिए म० रत्नकीत्ति ने इस दिशा में प्रयास किया और अध्यात्म ऐवं भक्ति परक 
पदों के साथ-साथ विरहात्मक पद भी लिखें और पाठकों के समक्ष राजुल के जीवन 
को एक नये रूप में प्रस्तुत किया । ऐसा लगता है कि कवि राज्जुल एवं नेमिनाथ की 


१३४ राजस्थान के जैत संत : व्यक्तित्व एन कृतित्व 


अक्ति में अधिक रुचि रखते थे इसलिए उन्होंने भ्रपनी अधिकांश कृतियां इन्हीं दो पर 
आधारित करके लिखी । नेमिनाथ गीत एवं नेमिनाथ बारहभासा के अतिरिक्त अपने 
हिन्दी पदों में राजुल नेसि के सम्बन्ध को अत्यधिक भावपूर्णे भाषा में उपस्थित 
किया | सर्व प्रथम इन्होंने राजुल को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया । विवाह होने 
के पूर्व की नारी दशा को एवं तोरराद्वार से छौट जाने पर नारी हृदय को खोलकर 
अपने पदों में रख दिया । वास्तव में यदि रत्नकोत्ति के इन पदों का गहरा भब्रध्ययन 
किया जाबे तो कवि की क्ृतियों में हमें कितने ही नये चरणों की स्थापता 
मिलेगी | विवाह के पूर्व राजुल भ्पने पूरे शगार के साथ पति की बारात देखने के 
लिए भहल की छत पर सहेलियों के साथ उपस्थित होती है इसके पश्चात पति के 
अ्रकस्मात वैराग्य घारण कर लेने के समाचारों से उसका ह»उ गार वियोग में परिणत 
हो जाता है दोनों ही वर्शोनों को कवि ने अपने पदों में उत्तम रीति से प्रस्तुत 
किया है । 


म० रत्नकीत्ति की सभी रचनायें माषा, माव एवं शैली सभी हदृष्टियों से 
अच्छी रचनायें हैं। कवि हिन्दी के जबरदस्त प्रचारक थे । संस्कृत के ऊचे विद्वान 
होने पर भी उन्होंने हिन्दी भाषा को ही भ्रधिक प्रश्रय॒ दिया और श्रपनी कृतियाँ 
इसी भाषा में लिखी । उन्होंने राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात में भी हिन्दी रचनाश्रों 
का ही प्रचार किया और दस तरह हिन्दी प्रेमी कहलाने में श्रपता गौरव समभा । 
यही नहीं रत्नकीत्ति के सभी शिष्य प्रशिष्यों ने इस माषा में लिखने का उपक्रम 
जारी रखा श्रौर हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में भ्रपना पुर्णा योग दिया । 


आम 


वारडोली के संत कुम॒दचंद्र 


बारडोली ग्रुजरात का प्राचीन नगर है । सन्‌ १९२१ में यहां स्व० सरदार 
धल्लभम भाई पटेल ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रह का बिगुल बजाया था 
भौर बाद में वहीं की जनता द्वारा उन्हें 'सरदार की उपाधि दी गई थी। आज से 
३५० वर्ष पूर्व भी यह नगर अध्यात्म का केन्द्र था | यहां पर ही “सन्त कुमुदुचन्द्र को 
उनके गुरु भ० रत्नकीत्ति एवं जनता ने भट्टारक-पद पर अभिषिक्त किया था| इन्होंने 
यहां के निवासियों में घामिक चेतना जाग्त की एवं उन्हें सच्चरित्रता, संयम एवं 
त्यागमय जीवन अपनाने के लिए बल दिया। इन्होंने ग्रबरात एवं राजह्थान में 
साहित्य, अध्यात्म एवं धर्म की त्रिवेशी बहायी ॥ 


संत कुम्रुदचंद्र वाणी से मधुर, शरीर से सुन्दर तथा मन से स्वच्छ थे। जहां 
मी उनका विहार होता जनता उनके पीछे हो जातो । उनके शिष्यों ने अपने गुरु 
की प्रशंसा में विभिन्न पद लिखे हैं। संयमसागर ने उनके शरीर को बत्तीस लक्षरतों 
से सुशोमभित, गम्भीर बुद्धि के घारक तथा वादियों के पहाड़ को तोड़ने के लिए वज्य 
समान कहा है । उनके दश्नमात्र से ही प्रसन्नता होती थी । वे पांच महाक़त 
तेरह प्रकार के चारित्र को घारण करने वाले एवं बाईस परीषह को सहने वाले 
थे।* एक दूसरे शिष्य धर्मंसागर ने उनकी पात्रकेशरी, जम्बूकुम।र, मद्रबाहु एवं 
गौतम गरणाघर से तुलना की है ।॥3 हें 


उनके विहार के समय कु कम छिडकने तथा मोतियों का चौक पूरने एवं 
बधावा गाने के लिए भी कहा जाता था ।7 उनके एक भ्रौर शिष्य गणोषश् ने उनकी 
निम्न डाब्दों में प्रशंसा की है;--- 


कीसीयीजी नी पीर 








१. ते बहु कू लि उपनो बीर रे, बत्तीस छक्षण सहित शारीर रे । 
बुद्धि बहोत्तरि छे गंभोर रे, वादों नग खण्डन बज्‌ समथोर रे ।। 

२. पंच सहादम्नत पाले चंग रे, त्रयोदश चारित्र छे अभंग रे । 
वायीय परीसा सहे श्रमि रे, दरहन वदीठ रंग रे ॥। 

३. पात्रकेदारों सम जांणियेरे. जाणों थे जंबु कुमार । 
भद्बाहू यतिवर जयो, कलिकाले रे गोयम अवतार रे ! 

४. सुन्दरि रे सह आयो, तहां कुकमर छडो देवडाजो । 

.... बाद सोतिये चौक पूरायों, रूडा सह गुरु कुमुद्यंदने बधावे |। 


बनीजीजीजी्र 


१६२६ राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं रूतित्व 


कला कहोऋभ अन रे, स्रीयले जीत्यों भ्रनंग । 
घाछुंत मुन्ी मूश्नसंचघ के सेवो सुरतरुजी ॥ 


सेवो सज्जन आनंद धनि कुम्नुदचन्द मुरिद, 
रतनकीरति पाटि चंद के मछपति ग्रणनिलोजी ॥१॥ 


जीवों की दया करने के कारण लोग उन्हें दया का वृक्ष कहते थे । विद्याबल 
से उन्होंने भ्रनेक विद्वानों को अपने वश में कर लिया था । उनकी कीर्ति चारों ओर 
फैल गयी थी तथा राजा महाराजा एवं नवाब उनके प्रशंसक बन गये थे । 


कुमुदचन्द्र का जन्म गोपुर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सदाफल' एवं 
माता का नाम पद्मांबाई था । इन्होंने मोढ वंश में जन्म लिया था।" इनका जन्म 
का नाम क्‍या था, इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता । वे जन्म से होनहार थे । 


बचपन से ही वे उदासीन रहने लगे श्लौर युवावस्था से पूर्व ही इन्होंने संयम 
धारण कर लिया । इन्द्रियों के ग्राम को उजाड दिया तथा कामदेव रूपी सपं को 
जीत लिया | वछायन की ओर इनका विशेष ध्याम था । ये रात दिन व्याकररणा, 
नाटक, न्याय, आगम एवं छंद अध्ककार शास्त्र आदि का अध्ययन किया करते थे । २ 
गोम्मटसार ध्ाहि बनन्‍्थों का इन्होंने विशेष श्रष्ययन किया था । विद्यार्थी अवस्था में 
ही ये म० रस्नकीसि के शिष्य बन क्षये । इनकी विद्कत्ता, वाक्चातुयंता एवं ग्रगाथ 
ज्ञान को देखकर ऋ*७ इत्नक्ोत्ति इ् पर मुरघ हो गये और इन्हें श्रपशा प्रमुख शिष्य 
बना लिया | धीरे २ इनकी यीत्ति घढ़से लगी। रत्नकीत्ति ने बारडोली नगर में 
अपना पट्ट स्थापित किया था झौर संवत्‌ १६५६ सन्‌ १५९९) बेशाख मास में 
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१. मसोढ वंश नए गार शिरोमणि, साह सदाफल तात रे । 
जायो जतितरर जुग जयवन्तो, प्माबाई सोहात रे ।। 


२. बालपणें जिणे संयम लोधं', घरीयो वेराग रे । 
इन्त्रिय ग्राम उजारया हेला, जीत्यो भद नाग रे ॥ 


३.  अहनिशि छल्द व्याकररत नाटिक भण, 
ब्याय जागस अलंकार । 


वादों गज कैसरो विदद्ध बार कहे, 
सरस्यती गरुछ सिजगार रे ।१ 


वारडोलो के संत कुमुद्ंद्र ह श्श्७ 


इनका जैनों के प्रमुख संत (मद्गरारक) के पद पर अभिषेक कर दिया | यह सारा. 
कार्य संघपति कान्ह जी, संघ बहिन जीवादे, सहस्त्रकश्णा एवं उनकी घम्मफ्तनी 
तेजलदे, भाई मललदास एवं बहिन मोहनदे, गोपाल श्रादि की उपस्थिति में हुआ 
था । तथा इन्होंने कठिन परिश्रम करके इस महोत्सव को सफल बनाया था।+ 
तभी से कुम्रुदचन्द बाग्डोली के संत कहलाने छगे । 


बारडोली लगर एक लंबे समय तक आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं घामिक 
गति-विधियों का केन्द्र रहा । संत कुमुदचन्द्र के उपदेशामृत को सुनने के लिए बहां 
धमंत्र मी सज्जनों का हमेशा ही आना जाना रहता । कमी तीथर्थेयात्रा करने वालों 
का संघ उनका झाझोवाद लेने आता तो कमी अपने-अपने निवास-स्थान के रजकरों 
को संत के पैरों से पकित्र कराने के लिए उन्हें निमन्त्रण देने वाले वहां आते । संबत 
६7८९" पक" बाकी ९-६२"-आाक का 

१. संथत्‌ सोल छपनने बंशाले प्रकट पटोघर थाप्या रे | 
रस्नकीसि गोर बारडोली वर सुर मंत्र शुभ आप्या रे । 

भाई रे सन मोहन सुनिवर सरस्थतो गच्छ सोहंत । 

कुसुदचन्द भट्टारक उदयो भवजियण मन सोहंत रे ॥ . 


गुरु स्‍्तुलि गणेशकुत 





बारडोलो सध्परे रे, पाट प्रतिष्ठा कीक्ष सनोहार । 
एक शत आठ कुम्भ रे, ढाल्या निर्मल जल अतिसार ।। 
सुर मंत्र आपयो रे, सकलसंध सानिध्य जयकार। 
कुमुदचन्द्र नास कह्य रे, संघवि कुटम्ब प्रतपो उदार ॥। 
गुरु गीत गणंश कृत 
२,  संघपति कहांन जो संघवेण जीवादेनों कम्त ! 
सहेसकरण सोहे रे तरुणी तेजलदे जयबंत !। 
सलल्‍्लदास सनहरु रे मारो सोहन दे अति संत । 
रमादे वीर भाई रे गोपाल बेजलदे भन मोहन्त ॥६॥ 
गुरु- गीत 
संघवों कहान जी भाइया वीर भाई रे। 
मल्लिदास जमला गोपार रे ॥। 
छपने संवत्सरे उछव अलि करयो रे । 
संघ भेली बारू रोपालछ रे ३ 


१३८ राजस्थान के जैन संत-ध्यक्तित्व एवं कृतित्व 


१६८२ में इन्होंने गिरिनार जाने वाले एक संघ का नेतृत्व किया ।* इस संघ के 
संघपति नागजी माई थे, जिनकी कीत्ति चन्द्र-सूर्य-लोक तक पहुंच ह्ुकी थी। यात्रा 
के भ्रवसर पर ही कुमुदचन्द्र संघ सहित घोधा नगर आये, जो उनके भ्रुरु रत्नकीत्ति 
का जन्म-स्थल था | बारडोली वापस लौटने पर श्लषावकों ने अपनी अपार सम्पत्ति 
का दान दिया ।* 


कुमु दचन्द्र श्राप्यात्मिक एवं धामिक सन्त होने के साथ साथ साहित्य के परम 
झाराधक थे । अब तक इनकी छोटी बड़ी २८ रचनाऐ' एवं ३० से भो श्रधिक पद प्राप्त 
हो छुके हैें।॥ ये सभो रचनाएऐ राजस्थानी माषा में हैं, जिन पर ग्रुजराती का 
प्रभाव है । ऐसा ज्ञात होता है कि ये चिन्तन, मनन एवं घर्मोपदेश के अतिरिक्त अपना 
सारा समय साहित्य-सृजन में लगाते थे | इनको रचनाओं में गीत शभ्रधिक हैं, जिन्हें ये 
झपने प्रवचन के समय श्रोताशों के साथ गाते थे ।। नेमिनाथ के तोरण द्वार पर 
आकर वैराग्य धारण करने की अदभुत घटना से ये अपने भ्रुरु रत्नकीत्ति के समान 
बहुत प्रभावित ये, इसोलिए इन्होंने मेमिनाथ एवं राजुल पर कई रचना लिखी हैं । 
उनमें नेसिनाथ बारहमासा, नेमीश्वर गीत, नेमिजिन गीत, शझ्ादि के नाम उल्लेखनिय 
हैं । राजुल का सौन्दर्य वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है--- 


६ 

रूपे फूटडी मिट्टे जूठडी बोले मीठडीं वाणी । 

विद्र्‌ म उठडो पलल्‍लव गोठडी रसनी कोटडी बखांणी रे ॥॥ 
सारंग बयरगी सारंग नयणी सारंग मनी दयामा हरी । 


लंबी कटि भमरी वंकी शंकी हरिनो मार रे | 


कवि ने भ्रधिकांश छोटी रचनाऐ लिखी हैं। उन्हें कंठस्थ भी किया जा 
सकता है। बड़ी रचनाप्नों में श्रादनवाथ विवाहलो, नेमीश्वरहमची एवं भरत बाहुबलि 








सकी 
१. संबत्‌ सोलर व्यासायें संवच्छर गिरिनारि यात्रा कीघा । 
श्री कुमुदचन्द्र गुरु नासि संधपति तिलक कहया ॥॥१३॥। 
गीत घसंसागर कृत 


२. इणि परिउछव करता आव्या घोधानगर मझारि । 
नेमि जिनेश्वर नाम जपंता उतरया जलनिधिपार ।। 
भाजते बाजते साहमः करीने आव्या बारडोलो ग्राम । 
याचक जन सन्‍्तोष्या भूतलि राख्यो नास ।। 

३. देश विवेश बिहार करे गुरु प्रति बोध प्राणी । 
धर्म कया रसने वरसन्‍्ती. मीठों छे वाणी रे भाय ॥। 


बारडोली के संत कुमुदचंद (३६ 


छुन्द हैं। शेष रचनाएं गीत एवं विनतियों के रूप में हैं। मद्यपि सभी रचनाएं 
सुन्दर एवं भाव पूर्ण हैं लेकिन भरत बाहुबलि छंद, आदिनाथ विवाहलो एवं नेमीश्वर 
हमची इनकी उत्कृष्ट रचनायें हैं। मरत बाहुबलि एक खण्ड काव्य है, जिसमें मुख्यतः 
भरत और बाहुबलि के युद्ध का वर्शांव किया गया है। मरत चत्रर्वात्त को सारा 
भूमण्डल विजय करने के पदचात्‌ मालूम होता है कि अभी उन के छोटे भाई बाहुबलि 
ने उनको अ्धीनता स्वीकार नहीं की है तो सम्राट मरत बाहुबलि को समझाने को 
दृत भेजते हैं। दूत श्रौर बहुबलि का उत्तर-प्रत्युत्तर बहुत सुन्दर हुआ है ॥ 


ग्रन्‍्त में दोनों भाइयों में युद्ध होता है, जिसमें विजय बाहुबलि की होती है । 
लेकिन विजयश्री मिलने पर भी बाहुबलि जगत से उदासीन हो जाते हैं और 
वेराग्य धारण कर लेते हैं । घोर तएइ्चर्या करने पर भी“'मैं भरत की भूमि पर खड़ा 
हुआ हूं, 'यह शल्य उनके मन से नहीं हटती और जब स्वयं सम्राट्‌ भरत उनके चररों 
में जाकर गिरते हैं और वास्तविक स्थिति को प्रगट करते हैं तो उन्हें तत्काल केवल 
ज्ञान प्राप्त होकर मुक्तिश्नी मिल जाती है। पूरा का पूरा खण्ड काव्य मनोहर 
शब्दों में गुथित है। रचना के प्रारम्भ में जो अपनी गुरु परम्परा दी है वह निम्ने 
प्रकार है-- 


परशाविधि पद अ्रादीह्तर केरा, जेह नामें छूटे भव-फेरा । 
ब्रह्म सुता समरू' मतिदाता, गुण गण मंडित जग विस्याता ॥। 


वंदवि गुरू विद्यानंदि सूरो, जेहनी कोत्ति रहो मर पूरी । 
तस पट्ट कमर दिवाकर जारु, मल्लिभूषण गुरु गुण वक्‍खारु ।। 


तस पट्ट पट्टोबर पडित, लक्ष्मीचन्द महाजस मंडित । 
अमयचंद गुरु शीतल वायक, सेहेर वंश मंडन सुखदायक ॥। 


अभयनंदि समरू मन मांहि, भव भूला बल गाडे बांहि । 
तेह तरि पट्ट गुणभूषणा, वंदवि रत्नकीरति गत दूषणा ॥। 


भरत महिपति कृत मही रक्षण, बाहुबलि बलवंत विचक्षरत । 


बाहुबलि पोदनपुर के राजा थे | पोदनपुर धन धन्य, बाग बगीचा तथा 
मकीलों का नगर था ) भरत का दूत जब पोदनपुर पहुँचता है तो उसे चारों ओर 
विविष प्रकार के सरोवर, वृक्ष, लतायें दिखलाई देती हैं। नगर के पास ही गंगा के 
समान निर्मेल जल वाली नदी बहती है। सात सात मंजिल वाले सुन्दर महल नगर 
को शोजा बढ़ा रहे हैं । कुम्रुदचन्द ने नगर की सु दरता का जिस रूप में वर्णन किया 
है उसे पढिये--- 


। १४७० 


राजस्थास के जैन संत-व्यक्तित्व एयं कृतित्क 


चाल्यो दूत पयारों रे हे तो, थोड़ो दिन पोयरपुरी पोहीतो । 
दीठी सीम सघन करण साजित, वापी कूप तडांग विराजित ४॥। 
कलकारं जो नल जल कु डी, निर्मेल नीर नदी अछि ऊडी । 
विकसित कमल भ्रमल दलपंती, कोमल कुमुद समुज्जल क ती ॥) 


बन बाडी आराम सुरंगा, श्रब कदंब उदंवर तुगा । 
करणा केतकी कमरख केली, नव नारंगी नागर वेली ।। 


अगर तगर तरू तिदुक ताला, सरल सोपारी तरल तमाला । 
वदरी वकुल मदाड बीजोरी, जाई जुई जंबु जंमीरी ।। 


चंदन चंपक चाउरउली, वर वासंती बटबर सोली । 
रायणरा जंबु सुविशारू), दाडिम दमरों द्राष रसाला ॥। 


फूला सुग्नल्ल प्रमूल्ल गुलाबा, नीपनी वारही निवुक निबा । 
करत पर कोमल लंत सुरंगी, नालीपरी दीशे अति चंगी ॥। 


पाडल पनश् पलाश महाधन, लवबली लीन लबंग लताघन ॥॥ 


बाहुबलि के द्वारा श्रघीनता स्वीकार न किए जाने पर दोनो ओर की विशाल 


सेनायें एक दूसरे के सामने आ डटीं । लेकिन जब देवों और राजाओं ने दोनों भाइयों 
को ही चरस दारीरी जानकर यह निदचय किया कि दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध 
न होकर दोनों मादहयों में ही जलयुद्ध मल्‍्लयुद्ध एवं नेनश्नयुद्ध हो जाबे भौर उसमें जो 
जोत जावे उसे ही चक्रवर्ती मान लिया जावे । इस वर्णान को कवियों के शब्दों में 


पढ़िये :+-- 


त्रण्य युद्ध त्यारे सहु वेढा, नीर नेत्र मल्लाह्‌ बपरंढ्या । 
जो जीते ते राजा कहिये, तेहनी त्राज विनयसु' वहिए । 
एह विचार करीनें नरवर, चल्या सहु साथे महर मर | 

कक ड़ है. ड़ 
चाल्या भल्‍ल प्रखाड़े बलीआ, सुर नर किनतर जीवा मलीआ । 
काछुया काछ कसी कड तांणी” बोले बांगयड बोली बाणी । 


भ्रुजा दंड मन सुड समातता, ताडंता वंखारे नाना । 
हो हो कार करि ते धाया, वछो वच्छ पड्या ले राया । 
हकक्‍कारे पव्वारे पाडे, बलगा वरूम करी ते त्राडे 


पग पड़चा पोहोवी तल्‍रू बाजे, कडकडता तरुबर से मांजे | 
नाठा वनधर त्राठा कायर, छूटा मयगल फूटा साथर ॥ 


वारडोकी के संत कुमुदचंद्र वर 


गड गड़ता गिरिवर ते पडीपश्ां, फूत फरंता फसिपति डरीआ । 
गढ़ गडगडीझा मन्दिर पडीआं, दिग दंतीव मक्‍या चल चकीआा । 
जन खलमली आवाल कछलोआ, अव-भीरू अवला कल मलीआ | 
तोपण ले घरणी धवदू के, लड पडता पडता नवि चूके । 


उक्त रचना झामेर शास्त्र भण्डार ग्ुटका संख्या ५२ सें पत्र संख्या ४० से 
४८ पर है। 


२. आदिनाथ विवाहलो 


इसका दूसरा नाम ऋषभ विवाहलो भी है | यह भी छोटा खण्ड काव्य है, 
जिसमें ११ ढालें हैं। प्रारम्म में ऋषभदेव की माता को १६ स्वप्नों का झाना, 
ऋषभदेव का जन्म होना तथा नगर में विभिन्‍त उत्सवों का श्रायोजन किया गया । 
फिर ऋषम के थिवाह का वर्णन है। शभ्न्‍त की ढाल में उनका बैराग्य धारण करके 
निर्वाण प्राप्त करना भी बतला दिया गया है । 


कुमुदचन्द्र ने इसे भी संवत्‌ १६७८ में घोषा नगर में रचा था। रचना का 
एक वर्शन देखिये--- 
कछ महाकछ रायरे, जे हनु जग जहा गायरे । 
तस कुअरी रूपें सोहरे, जोतां जनमन मोहेरे । 
सुन्दर वेस्सी विशाल रे, अरध शशी सम माल रे 
नयन कमल दल छाले रे, मुख पूरणचन्द्र राजे रे । 
नाक सोहे तिलनु फूल रे, अघर सुरंग तरु नहि भ्रूछ रे । 


ऋषभदेव के विवाह में कौन-कौन सी मिठाइया बनी थीं, उसका भी रसा- 
स्वादन कोजिए--- 


र॒टि लागे घेवरने दीठा, कोल्हापाक पतासां मीठां । 

दूध पाक चरा सांकरीआ, सारा सकरपारा कर करीझा । 
मोटा मोती श्रामोद कछावे, दलीआ कसम सीआा भावे । 
अति सुरवर सेवईयां सुन्दर, आरोगे मोग पुरंदर । 

प्रीसे पापड गोटा ततलोझआ, पूरी भाला जति ऊजलीआ | 


नेमिनाथ के विरह में राजुल किस प्रकार तड़फती थी तथा उसके बारह 
महीने किस प्रकार ध्यत्ीतः हुए, इसका नेमिताथ बारहमासां में सजीव वशान किया 
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है । इसी तरह का वर्शान कवि ने प्रणय गीत एवं हिडोलना-गीत में भी किया है । 


फाग्रुण केसु फूलीयो, नर नारी रमे वर फाग जी । 
हास विनोद करे घग्गा, किम नाहे घरयो वैराग जी ॥। 
नेमिनाथ बारहमासा 
््ः धह फ ६4 धः 
सीयालो संगलो गयो, पशि नावियो यदुराय । 
तेह बिना मुझने मूरतां, एह दीहडा रे वरसा सो थापके । 
प्रशय-गीत 


वरणाजारा गीत में कवि ने संसार का घुन्दर चित्र उतारा है। यह मनुष्य 
बणाजारे के रूप में यों ही संसार से मटकता रहता है। वह दिन रात पाप कमाता 
'है और संसार बंधन से कभी भी नहीं छूटता । 


पाप करया ते अनंत, जीवदया पाली नहीं । 
सांचो न बोलियो बोल, भरम सो साबहु बोलिया ॥ 


शील गीत में कवि ने चरित्र प्रधान जीवन पर अत्यधिक जोर दिया है। 
मानव को किसी भी दिशा में झागे बढ़ने के लिए चरित्र-बल की आवश्यकता है। 
साधु संतों एवं संयमी जनों को स्त्रियों से श्रलग ही रहना चाहिए-श्रादि का श्रच्छा 
वर्णान मिलता है इसी प्रकार कवि की सभी रचनायें सुन्दर हैं । 


पदों के रूप में कुमुदचन्द्र ने जो साहित्य रचा है वह भ्रौर भी उच्च कोटि 
का है। भाषा, होली एवं भाव सभो हृष्टियों से ये पद सुन्दर हैं। “से तो नर भव 
यादि गयवायो'' पद में कवि ने उन प्राणियों की सच्ची आत्मपुकार प्रस्तुत की है, जो 
जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते है । अन्त में हाथ मलते ही चले जाते हैं । 


जो तुम दीनदयाल कहावत पद भी भक्ति रस की सुट्न्दर रचना है। भक्ति 
एवं अध्यात्म-पदों के अतिरिक्त नेमि राज़जुल सम्बन्धी भी पद हैं, जिनमें नेमिनाथ के 
प्रति राजुल की सच्ची पुकार मिलती है| नेसिताथ के बिना राजुल को न प्यास 
लरूगती है श्लनौर न भूख सताती है। नींद नहीं भ्राती है और बार-बार उठकर ग्रह का 
आंगन देखती रहती है । यहां पाठकों के पठनार्थ दो पद दिए जा रहे हैं-- 
राग-धनथो 
में तो नर मव वादि गमायो | 


न फियो जप तप ब्रत विधि सुन्दर, काम भलो न कमायो ॥ 
में वो....॥१।॥ 
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बविकट लोभ तें कपट कूट करी, निपट विषय लपटाझशो । 
बिटल कुटिल झठ संगति बेठो, साधु निकट बिघटायो ।॥ 

मैं तो....!२!। 
कृपण भयो कछु दान न दीनों, दिन दिन दाम मिलायो | 
जब जोवन जंजाल पड्यो तब, पर त्रिया तनु चितलायो ॥॥ 

में तो....।३।। 
बन्त समय कोउ संग न श्रावत, झूठहि पाप लगायो । 
कुम्ु दचन्द्र कहे चूक परी मोही, प्रथ्ु पद जस नहीं गायो ।॥ 

मैं तो... ॥४॥॥ 


पव शाग-खसारंग 


सखी री भ्रब तो रहद्यो नहि जात । 
प्राणनाथ की प्रीति न विसरत, क्षण क्षण छीजत गात ॥॥ 
सखी ... ।॥१॥। 
नहिं न भूख नहिं तिसु लागत, घरहि घरहि मुरक्षात । 
भनतो उरभी रह्यो मोहन सु, सेवन ही सुरझात ।! 
सखी ...।।२४॥ 
नाहिने नींद परती निसिवासर, होत विसुरत प्रात । 
चन्दन चन्द्र सजल नलिनीदल, मन्द मारुत न सुहात ।। 
सखी _ ॥॥३॥। 
ग्रृह आंगन देख्यो नहीं भावत, दीनमई विऊरूलात । 
विरही बाउरी फिरत गिरि-गिरि, लोकन तें न लूजात ॥॥ 
सखी ० ॥॥४!। 
पीउ विन पलक कल नहीं जीउकू' न रुचित रासिक ग्रुबात । 
“कुसुदयन्द! प्रभु सरस दरस कू ,नयन चपल ललचात्त ॥। 
सखी ० ॥५॥ 


व्यत्तित्व--. 
संत कुमुदचन्द्र संवत्‌ १६५६ तक भट्टारक पद पर रहे । इतने लम्बे समय में 


इन्होंने देश सें झनेक स्थानों पर विहार किया और जन-साथधाररपस को धर्म एवं 
अध्यात्म का पाठ पढाया + थे अपने समय-के अस्रधा रण सन्त थे। उनकी ग्रुजरात 
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तथा राजस्थान में अच्छी प्रतिष्ठा थी । जैन साहित्य एवं सिद्धान्त का उन्हें भ्रप्रतिम 
ज्ञान था| वे संभवत: आश्ु कवि भी ये, इसलिए श्रावकों एवं जब साधारण को 
पद्म रूप में हो कमी २ उपदेश दिया करते थे । इनके शिष्थों ने जो कुछ इनके जीवन 
एवं गतिविधियों के बारे भ लिखा है, वह इनके अभूतपूर्व व्यक्तित्त की एक झलक 
प्रस्तुत करता है । 


शिष्य परिवार 


वैसे ती भट्टारकों के बहुत से शिष्य हुआ करते थे जिनमें प्राचाय, मुनि, 
ब्रह्मचारी, आथिका आदि होते थे । अभी जो रचनाए' उपरब्ध हुई हैं, उनमें अमय 
चंद्र, ब्रह्मयतागर, धर्मंसागर, संयमसागर, जयसागर एवं गणोशसागर श्रादि के नाम 
उल्लेखनीय हैं | ये सभी शिष्य हिन्दी एवं संस्कृत के भारी [वद्गवान थे और इनकी 
बहुत सी रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं । श्रमयचन्द्र इतके पश्चात्‌ भट्टारक बने। 
इतके एवं इतके शिष्य परिवार के विषय में श्रागे प्रकाश डाला जावेगा । 


कुमुदचन्द्र की अब तक २८ रचनाएं एवं पद उपलब्ध हो छके हैं उनके नाम 
निम्न प्रकार हैं:--- 


प्ल्यांकन : 


“म्० रत्नकीति! ने जो साहित्य-निर्माण की पावन-परम्परा छोड़ी थी, उसे 
उनके उत्तराधिकारी 'भ० कुमुदबन्द्र' ने भ्रच्छी तरह से निभाया । यही नहीं 'कुमुद 
चन्द्र' ने अपने गुरु से भी अधिक क्ृतियां लिखीं और मारतीय सम्राज को अध्यात्म 
एबं भक्ति के साथ साथ श्वृगार एवं वीर रप्त का भी भास्वादन कराया । 'कुमुदचन्द्र” 
के समय देश पर मुगल शासन था, इसलिए जहां-तहां युद्ध होते रहते थे। जनता में 
देदा रक्षा के प्रति जागहकता थी, इसलिए कवि वे भरत-बाहुबलि छन्द में जो युद्ध- 
वरान किया है- वह तत्कालीन जनता की मांग के अ्रनुसार था। इससे उन्होंने यह 
भी सिद्ध किया कि जैन-कवि यद्यपि साधारणतः आध्यात्म एवं भक्ति परक कृतियां 
लिखने में ही अधिक रुचि रखते हैं- लेकिन श्रावश्यकता हो तो वे वीर रस प्रधान 
रचना भी देश एवं समाज के समरक्ष उपस्थित कर सकते हैं । 


“कुमुदचन्द्र” के द्वारा निबद्ध 'पद-साहित्य” भी हिन्दी-साहित्य की उत्तम 
निधि है। उन्होंने “'जो तुम दीनदयाल कहावत”” पद में अपने हृदय को भगवान के 
समक्ष निकाल कर रख लिया हैं ओर वह अपने भक्तों के प्रतिं की जाने वाली उपेक्षा 
की ओरे भी प्रभु का ध्योन आकृष्ट करनी चाहता है भोर फिर “भनाथनि कु कछु 
दीजे” के रूप में प्रसुं भौर भक्त के सम्बन्धों का बखान करता है। “में तो नर भव 
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बादि गमायो”---पद में कवि ने उन मनुष्यों को चेतावनी दो है, जो जीवन का कोई 
सदुपयोग नहीं करते और यों ही जगत में आकर चरू देते हैं। यह पद अत्यधिक 
सुन्दर एवं मावपूर्ण है। इसी तरह “कुम्ुदवन्द्र ने 'नेमिनाथ-राहुल” के जीवन पर 
जो पद-साहित्य लिखा है, वह मी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। “सखी री श्रब तो रघह्यो 
नहिं जात”''--में राजुल की मनोदशा का अच्छा चित्र उपस्थित किया है । इसी तरह 
“शाली री भ्र बिरखा ऋतु माजु आई”--में राजुल के रूप में- विरहिणीनारी के 
मन में उठने वाले भावों को प्रस्तुत जिया है| इस प्रकार “कुमुदचन्द्र' ने अपने पद- 
साहित्य में अध्यात्म, भक्ति एवं वेराग्य परक पद रचना के अतिरिक्त 'राजुल-नेमि' के 
जीवन पर जो पद-साहित्य लिखा है, वह भी हिन्दी-पद-साहित्य एवं विशेषत: जैन- 
साहित्य में एक नई परम्परा को जन्म देने वाला रहा था + भागे होने वाले कवियों 
ने इन दोनों कवियों की इस शैली का पर्याप्त अनुसरण किया था । 


कवि की अब तक उपलब्ध कृतियों के नाम निम्न प्रकार हैं-- 


तर पन्र क्रिया विनती १४ पद्य 

२. आदिनाथ विवाहलो रंड ॥ 
नेमिनाथ द्वादशमासा श्द 

४. नेमीश्वर हमची ८७ ,, 
५. नत्रण्य रति गीत १७ ,, 
६. हिंदोला गीत ३१ ,, 
७. वश्जारा गीत २१ ,, 
८५. दश् लक्षण घमंत्रत गीत ११ ,, 
६. शील गोत १०: 5 
१०. सप्त व्यसन गीत १३ , 
8१. श्रठाई गीत ध्ड ,, 
१२. भरतेश्वर गीत ७ 9) 
१३. पाश्व॑ंताथ गीत १९. 3; 
१४. श्रन्चोलड़ी गीत १३ , 
१५, आरती गीत ७ ,, 
१६, जन्म कल्याणक गीत ८ ३ 


१७, चितामरिप पा््वनाथ शीत श्रे ,, 
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१८. दीपावली गीत ६ + 
१६. नेमि जिन गीत ११ + 
२०. चौबीस तीथथथ॑कर देह प्रमारप चौपई १७ ,, 
२१. गौतम स्वामी चौपई ८5 5 
२२. पादवंनाथ को विनती १७ +» 
२३. लोडरा पाइवंनाथ जी हे० 
२४. आदीहवर विनती १० , 
२५. मुनिसुब्रत गीत ७, 
२६. गीत १० , 
२७. जीवडा गीत ९ .,+ 


२८, भरत वाहुबलि उन्द 
२६. परदारो १रशील समझ्काप 


३०. भरत बाहुबलि छन्द॒ . 


इनके भ्रतिरिक्त उनके रचे हुए कितने ही पद मिले हैं । इन पदों में से ३३६ 
वीं प्रथम पंक्ति निम्न प्रकार है-- 


पद 


« म करोस पर नारी को संग। 

« संघ जी नाग जी गीत । 

« जागो रे भवियण उघ नवि करीजे । 

- जागि हो मवियण सफल विहाणु । 

. जागि हो भवियरा उ घीये नहीं धर । 
« उदित दिन राज रुचि राज सुवि भांत । 
« भावों रे साहेली जइत यादव भरी 4 

» जय जय भ्रादि जिनेश्वर राय | 

« थेई थेई थेई नृत्यति भमरी ! 

« बिनज वदन रुचि र रदन काम । 


» एयासम वरणा सुगति कररा सर्व सोख्यकारी । 
. आस्यु रे इम कोंघ माहरा नेमजी । 
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१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०, 
२१, 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
३०. 
३१. 


बंदेह दीतर्ू चरण । 

अवसर थाज़ू हेरे हवे दान पुष्य कांइ कोजे । 
लाला को मुझ चारित्र चूनड़ो | 

ए ससार भमंतडां रे व लहको धममं विचार । 
वालि वालि तु वालिय सजनी । 

लाल छाल लाल तु मां जास रे । 

सगति कीजे रे साधु तरगी वली । 

आज सबनि में हूं बड़ भागी । 

आएु मैं देखे पास जिनेंदा । 

श्राली री अ बिरखा ऋतु भ्राज़ आई। 
आवो रे सहिय सहिलडी संगे। 

चेतन चेतन किउ बांवरे | 

जनम सफल भयो, भयो सुका जरे। 

जागि हो, मोर भयो कहर सोवत । 

जो तुम दीन दयाल कहावत । 

नाथ प्रनाकनि कू कछु दीजे । 

प्रभु मेरे तुमकु ऐसी न चाहिये । 

मैं तो नर-भव वादि गमायो । 

सखी री अब तो रह्मयो नहि जात | 


मुनि अभयचरन्द्र 


अ्मयचन्द्र! नाम के दो भट्टारक हुए हैं | प्रथम भ्रमयचन्द्र' म० लक्ष्मीचन्द्र 
के शिष्य थे, जिन्होंने एक स्वतंत्र “भट्ठा रक-संस्था' को जन्म दिया । उनका समय 
विक्रम की सोलहवीं शताब्दि का द्वितीय चरण था । दूसरे 'अमयचन्द्र' इन्हीं को 
परम्परा में होने वाले “म० कुमुदचन्द्र” के शिष्य थे । यहां इन्हीं दूसरे अभमयचन्द्र 
का परिचय दिया जा रहा है । 


झभयचन्द्र! भट्टारक थे और “कुमुदचस्द्/:की मृत्यु के पश्चात्‌ भट्टारक गादी 
पर बेंठे थे | यद्यपि 'प्रभयचन्द्र' का ग्रजरात से काफी निकट का सम्बन्ध था, लेकिन 
राजस्थान में भी इनका बराबर बिहार होता था और ये गांव-गांव, एवं नगर-नगर 
में भ्रमण करके जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखते थे। “अमयचन्द्रं अपने गुरु के 
योग्यतम शिष्य थे । उन्होंने म० रत्नकीत्ति एवं म० कुमुदचन्द्र का शासनकाल देखा 
था और देखो थी उनकी “साहित्यै-साधना” | इसलिए जब ये स्वयं प्रमुख सन्त बने 
तो इन्होंने भी उसी परम्परा को बनाये रखा | संवत्‌ १६८५ की फाल्गुन सुदी ११ 
सोमवार के दिन बारडोली नगर में इनका पट्टामिषेक हुआ श्रौर इस पद पर संवत्‌ 
१७२१ तक रहे । 


अभयचन्द्र! का जन्म सं० १६४० के लगभग 'हूंबड” बंद में हुआ था। इनके 
पिता का नाम 'श्रीपाल' एवं माता का नाम 'कोहमदे' था । बचपन से ही बाऊूक 
'अभयचन्द्र' को साधुओं की मंडली में रहने का सुअवसर मिल गया था। हेमजी- 
कु श्ररजी इनके भाई थें-ये सम्पन्न घराने के थे। युवावस्था के पहिले ही 
इन्होंने पांचों महात्रतों का पालन प्रारम्भ किया था ।" इसीके साथ इन्होंने संस्कृत, 
प्राकृत के प्रन्‍्यों का उच्चाध्ययन किया। स्याय-शास्त्र में पारगतता प्राप्त की तथा 
झलकार-शास्त्र एवं नाठकों का गहरा अ्रध्ययल किया । * अच्छे वक्ता तो ये 
प्रारम्भ से हो थे, किन्तु विद्वता के होने से सोने-सुगंध का सा सुन्दर समन्वय होगया । 


जब उन्होंने युवावस्था में पदापंण किया, तो त्याग एवं तपस्या के प्रभाव से 
शीीजीजीजचीर: 


१. हबड बंढे श्रीपाल साह तात, जनम्पो रूड़ो रतन कोड़मदे मात | 
लघु परों लीषो सहाव्त भार, सनवश करी जीत्यो दुद्ध रभार ॥ 








!क 


२. तक नाटक आगम अलंकार, अनेक शास्त्र भण्यां मनोहार । 
भट्टारक पद ए हने छाजे, जेहवे यश जग मां वास गामे ।। 


सुनि अमयचंद्र (रह 
इतकोी मुखाकृति स्वयमेव झाकषंक बत गई और जनता के लिए ये ब्राध्यात्मिक 
जादूगर बन गये । इनके सेकड़ों शिष्य थे-जो स्थान-स्थान पर ज्ञान-दान किया करते 
थे। इनके प्रमुख शिष्यों में गरोश, दामोदर, धर्मतागर, देवजी व रामदेव के नाम 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं । जितनी अधिक प्रशंसा शिष्यों द्वारा इनकी (म० प्रमयचनद्र) 
की गई, संभवत: अन्य भट्टारकों की उतनी अधिक प्रह्यंसा देखने में अभी नहीं भायो | 
एक बार “भ० अभयचन्द्र' का सूरत नगर' में पदापंण हुआ-वह संवत्‌ १७०६ का 
समय था । सूरत-नगर-निवासियों ने उस समय इनका मारी स्वागत किया। घर-घर 
उत्सव किये गये, कु कुम छिड़का गया और श्र ग-पुजा का आयोजन किया गया ॥ 
इन्हीं के एक शिष्य 'देवजी'/-जी उस समय स्वयं वहां उपस्थित थे, ने निम्न प्रकार 
इनके सूरत नगर-श्रागमन का वर्णान किया है!--- 


राग घन्याती : 


आज आशणंद मन अति घणो ए, काई बरत यो जय जयकार । 
श्रमयचन्द्र मुनि श्रावया ए, काई सुरत नगर मम्मार रे ॥ आज प्राणंद ॥१॥- 


घरे घरे उछव अति घणाएं, काई माननी मंगल गाय रे ॥ 
भ्रग पूजा ने उवराणा ए, काई कु कुम छडादेवडाय रे ॥४॥ आज० ॥। 


इलोक बखारों गोर सोभता रे, वाणी मीठी अपार साल रे । 
घमंकथा ये प्राणी ने प्रतिबोधे ए, कांई कुमति करे परिहार रे ।१३॥| 


संवत्‌ सतर छलोतरे, कांई हीरजी प्र मजीनी पूरी श्रास रे । 
रामजी ने श्रीपाल हरखीया ए, कांई वेलजी कु श्ररजी मोहनदास रे ॥४॥ 


गौतम समगोर सोभतो ए, काई बूथे जयो श्रभयकुमार रे । 
सकल कला ग्रुण मंडरयो ए, काई 'देवजी” कहे उदयों उदार रे ॥। श्राज० एप 


'श्रीपाल' १८ वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्य-सेवी थे । इनकी कितनी ही 
हिन्दी रचनाएं अभी लेखक को कुछ समय पूर्व प्राप्त हुई थी। स्वयं कवि श्रोपाल्त “म० 
अमयचन्द्र' से अत्यधिक प्रभावित थे । इसलिए स्वयं भट्ठटारकजी महाराज की प्रशंसा 
में लिखा गया कवि का एक पद देखिये। इस पद के श्रष्ययन से हमें “अभयचन्द्र' के 
आकर्षक व्यक्तित्व की स्पष्ट कभलक मिलती है । पद निम्न प्रकार है:--- 
राग धन्यासी : 


चन्द्रवदनी मृग लोचनी नारि ! 
अमयचन्द्र कछ नायक बांदो, सकल संघ जयकारि ॥॥१॥ चन्द्र ० ॥॥ 


१५० राजस्थान के जैन तंत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


भदन माहामद भीडे ए मुनिवर, गोयम सम गुणघारी । 
क्षमायंतवि गंभिर विचकरा, गरयों गुण भण्डारी ॥चन्द्र ०))२॥ 


“निश्लिलकला विधि विमल विद्या निधि विकटठवादी हत्हारी । 
रम्य रूप रंजित नर नायक, सज्जन जन सुखकारी ॥| चन्द्र ०॥ ३।। 


सरसति गछ ज्यूगार झिरोमणी, मूल संघ मनोहारी ॥ 
कुमुदचनद्र पदकमल दिवाकर, “श्रीपाल” तुम बलीहारी ॥।चन्द्र ० ॥४॥ 


“गर॒ोश' भी अच्छे कवि थे । इनके कितने ही पद, स्तवन एवं लघु कृतियां 
उपलब्ध हो चुकी हैं। “भ० अभयचन्द्र' के आगमन पर कवि ने जो स्वागत गान 
लिखा था भ्रौर जो उस समय संभवत: ग्राया भी गया था, उसे पाठकों के अवलोक- 
नार्थ यहां दिया जा रहा है -- 


आजु मले झ्ाये जन दिन घन रयशी 
दिवया नंदत बंदी रत तुम, कनक कुसुम बघावो मृगनयनी ॥॥१॥॥ 


उज्जल गिरि पाय पूजी परमगुरु सकल संघ सहित संग सयनी। 
मृदंग बजावते गावते ग्रनगनी, अमयचन्द्र पटयचर झ्ायो गजगयनी ॥॥२॥) 


अब तुम आये भली करी, घरी घरी जय छाब्द भविक सब कहेनी । 
ज्यों चकोरी चन्द्र कु इयबत, कहत गरोेश विशेषकर वयनी ॥॥६॥। 


इसी तरह कवि के एक और शिष्य “दामोदर' ने भी अपने ग्रर की भूरि ३ 
प्रशंसा की है । गीत में कवि के माता-पिता के नाम का भो उल्लेख किस है. तथा 
लिखा है कि 'भ० अमयचन्‍न्द्र' ने कितने हो श्षास्त्रार्थों में विजय प्राप्त को थी। पूरा 
गीत निम्न प्रकार है --- 


वांदो वांदो सखी री श्री अमयचन्द्र गोर बांदो । 
मूल संग मंडरा दुर्ति निकंदन, कुमुदचन्द्र पगी वंदों ॥१॥। 


शासरुत्र सिद्धान्त पूरण ए जाए, प्रतिबोधे मवियरा श्रनेक । 
सकल कला करो विद्वने रंजे, मंजे वादि अनेक ॥२॥। 


हू बड़ वंश विख्यात बसुघा श्रीपाल साधन तात । 
जायो जननींइ पतिय शवन्तो, कोड़मदे घन मात ॥३॥॥ 


रतनचन्द पाटि कुमुदचन्दयति, प्र मे पूजो पाय। 
तास पाटि श्री अभयचन्द्र गोर “दामोदर' नित्य गुशगाय ॥४॥। 


मुनि अमयचंद्र का ह श्प 


उक्त प्रशंसात्मक गीतों से यह तो निश्चित सा जान पड़ता है कि अमबचन्द्र 
की जेन-समाज सें काफी अधिक लोकप्रियता थी । उनके शिष्य साथ रहते थे झौर 
जनता को भी उनका स्लवन करने की प्र रणा किया करते थे । 


'अमयचन्द्र' प्रचारक के साथ-साथ साहित्य-निर्माता भी थे । यद्यपि झभी 
तक उनकी अधिक रचनाए' उपलब्ध नही हो सकी हैं, लेकिन फिर भो उन प्राप्त 
रचनाझ्नों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी कोई बड़ी रचना भी 
मिलनी चाहिए । कवि ने लघु गीत अधिक लिखे हैं । इसका प्रमुल कारण तत्कालीन 
साहित्यिक वातावरण ही था । मब तक इनकी निम्न कृतियां उपलब्ध हो छुको हैं -- 


१. वासुपूज्यनी घमल १० पद्म 
२. चंदागीत २६ ,, 
३. सूखड़ी ३७ ,, 
४. चतुविशति तीर्थंकर लक्षण गीत १. 
५. पद्मावती गीत ११ पद्च 
६. गीत 

७. गीत 


«८, नेमीइ्वरनु ज्ञान कल्याणक गीत 
“” €. प्रादीश्वरनाथनु' पत्चवकल्याणक गीत 
१०, बलभद्व गीत 


उक्त कृतियों के भ्रतिरिक्त कवि के कुछ पद भी मिल छुके हैं। इन पदों की 
संख्या आठ है । 


ये समी रचनाए लघु कुतियां हैं। यद्यपि कोव्यत्व, शैली एवं भाषा को 
दृष्टि से ये उच्चस्तरीय रचनाएं नहीं है, लेकिन तत्कालीन समय जनता की मांग 
पर ये रचनाएं लिखी गई थों । इसलिए इनमें कवि का काव्य-वैमव एवं सौष्ठव 
प्रवुक्त होने की अपेक्षा प्रचार का लक्ष्य अधिक था । भाषा की दृष्टि से “भी इनका 
भध्ययन आवश्यक है | राजस्थानी भाषा की ये रचनाएं हैं तथा उसका प्रयोग कवि 
ने अत्यधिक सावधानी से किया है। शझुजराती भाषा का प्रयोग तो स्वभावत: 
ही हो गया है | कवि को कुछ प्रमुख कृतियों का परिचय निम्म प्रकार है--- 
१. जंदागीत ह 


इस गीत में कालिदास के मेघदूत के विरही यक्ष की भांति स्वयं राजुलू 
अपना सन्देश चन्द्रमा के माध्यम से नेमिनाथ के पास भेजती है। सर्व प्रथम चन्द्रमा 
से भपने उद्ं इय के बारे निम्न दाब्दों में वर्सान करती है--- 


१५२ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


विनयकरी राजुल कहे, चंदा वीनतडी श्ब घारो रे । 
उज्ज्वल गिरि जई वोनवो, चंदा जिहां दे प्राण आधार रे ॥ 


गगने गसनत ताहरु रुवडू, चंदा अमीय बरषे अनन्त रे । 
पर उपगारी तू भनो, चंदा वलि बलि बीनदू संत रे ॥ 


राजुल ने इसके पदचात्‌ भी चन्द्रमा के सामने अपनी यौवनावस्था की दुहाई 
दी तथा विरहाग्ति का उसके सामने वन किया । 


विरह तरां दुख दोहिला, चंदा ते किम में सहे बाय रे । 
जल बिना जेम माछलो, चदा ते दुःख में बाप रे ॥ 


राजुल अपने सन्देश-वाहक से कहती है कि यदि कदाचित नेमिकुमार वापिस 
चले आवें तो वह उनके आगमन पर वह पूर्ण श्वृ गार करेगी । इस वर्णान में कवि ने 
विभिन्न प्ंगों में पहिने जाने वाले आभूषणों का अच्छा वर्णोन किया है । 


२. सूखड़ी : 


यह ३७ पद्यों की लघु रचना है, जिसमें विविध व्यञ्जनों का उल्लेख किया 
गया है । कवि को पाकशास्त्र का अच्छा ज्ञान था । सूखडी' से तत्कालीन प्रचलित 
मिठाइयों एवं नमकीन खाद्य सामग्री का भ्रच्छी तरह परिचय मिलता है। दान्तिनाथ 
के जन्मावसर पर कितने प्रकार की मिठाइयां आदि बनायी गयी थी--इसी प्रसंग 
को बतलाने के लिए इन व्यञ्जनों का नामोल्लेख किया गया है। एक वर्गांन देखिए- 


जलेबी खाजला पूरी, पतासां फोणा संजूरी । 
दहीपरां फीरणी मांहि, साकर मरी ॥३॥। 
>< >र >< >< 
सकरपारा सुहाली, तल पापड़ी सांकली ॥ 
थापडास्यु थीरु घीय, भालू जीवलछी ॥५॥१ 


मरकीने चांदखानि, दोठांने दही बड़ा सोती । 
बाबर घेवर श्रीसो, अनेक बांनी ॥8॥॥ 


इस प्रकार “कविवर अभयचन्द्र' ने प्रपनी लघु रचनाओं के माध्यम से हिन्दी 
साहित्य की जो महती सेवा की थी, वह सदा स्मरणीय रहेगी । | 


अेंहय जयसागर 

खयसागर म० रत्नकीति के प्रमुख शिष्यों में से थे ये अल्मचारी थे भौर 
जीवन मर इसी पद पर रहते हुए अपना झ्रात्म विकास करते रहे थे। म० रत्नकोंति 
जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है साहित्य के अनन्य उपासक थे इसलिए 
जयसागर मी अपने गुरु के समान ही साहित्याराघना में लग गये। उस समय हिन्दी 
का विकास हो रहा था। बिद्वानों एवं जनसाधारणा की रुचि हिन्दी प्रन्थों को पढने 
में अ्रधिक हो रही थी इसलिए जयसागर ने अपना क्षेत्र हिन्दी रचनाओं तक हां 
सीमित रखा । 


जयसागर के जीवन के सम्बन्ध में श्रमी तक कोई विद्येष जालकारी प्राप्त 
नहीं हो सकी है । इन्होंने श्रपनी सभी रचनाझों में म० रत््तकी'ःत का उल्लेख किया 
है । रत्नकीति के पश्चात होने बाले भ्० कुम्र॒ुदचन्द्र का कहीं भी नामोल्लेख नहीं हे 
किया है इससे यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि इत्का म० रत्नफीति के 
शासनकाल में ही स्वगंवास हो गया था ; रत्नकीति संवत्‌ १६५६ तक भदट्ठवारक रहे 
इसलिए ब्रह्म जयसागर का समय संवत्‌ १५८० से १६५५ तक का माना जा सकता 
है । घोधा नगर इनका प्रमुख साहित्यिक केन्द्र था । 


कृबि को भ्रब्र तक्र जितत्नी रचनाक्षों की. खोज हो सकी है. उतके नाम निम्त 
प्रकार हैं-- 


१. नेमिनाथ गीत २. नेमिनाथ गीत 

३. जसीधर गीत ४. पंचकल्यारणाक्र गीत 

५. चुनड़ी गीत ६. संघपति मल्लिदास नी गीत 
७, संकट हर पाह्व॑ंजिन गीत ८, क्षेत्रपाल गीता 

९. मट्टारक रत्नकीति पूजा गोत १०, शीतलनाथ नी विनती 
१-२० विभिन्न पद एवं गीत 


जयसागर लघु कृतियां लिखने में विज्ेष रभंचि रखते थे। इनके गुर स्वयें 
रत्नकीति भी लघु रंचनाओं को ही प्रधिक प्रसन्‍्द करते थे इसलिए इन्होंने भी 
उसी मार्भ का अनुसरंशा किया । इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं का परिचय नसिून 
प्रकार है । 


श्५ष्‌४ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


१. पंचकल्याणक गीोत 


यह कवि की सबसे बड़ी कृति है जो पांच कल्याणकों की दृष्टि 
से पांच ढालों में विभक्‍त है। इसमें शान्तिनाथ के पांचों कल्याएकों का 
बन है। जन्म कल्याणक ढाल में सबसे अधिक पद्म हैं । जिनकी स र्या २० है। 
पूरे गीत में ७१ पद्च हैं। गीत की भाषा राजस्थानी है। तथा वर्णन सामान्य है ॥ 
एक उदाहरण देखिए । 


श्री शान्तिनाथ केवली रे, व्यावहार करे जिनराय । 
समोवसरणा सहित मल्‍या रे, वंदित अमर सु पाय ॥। 


दर पद : नरनारी सुख कर सेविये रे, सोलमों श्री शान्तिनाथ ! 
अविचल पद जे पामयो रे, मुझ मन राखो तुक साथ ॥९॥॥ 


सम्मेद सिखर जिन आवयोरे, समोसरण करी दूर । 
ध्यानवनो क्रम क्षय करी रे, स्थानक गया सु प्रसीध ॥२॥। 


श्री घोधा रूप पूरयलु' रे, चन्द्रप्रम चैत्याल । 
श्री मूलसंघ मनोहर करे, लक्ष्मीचन्द्र गुणमाल ॥३॥ 


श्री भ्रभेचन्द पदेशोहे रे, भ्रभयसुनन्दि सुनन्द । 
तस पाटे प्रगट हवोरे, सुरी रत्नकीरति मुनी चन्द ॥४॥ 


तेह तणा चरण कमलनयत्तिरे, पंचकल्याणक किध । 
ब्रह्म जयसागर इम कहे, नर नारी गाउ सु प्रसिद्ध ॥५॥| 


२, जसोधर गीत 


इसमें यशोधर चरित की कथा का स क्षिप्त सार दिया गया है जिसमें केवल 
१८ पद्य हैं। गीत की माषा राजस्थानी है । 


जीब हिसा हू नवि करू , प्राण जाय तो जाय । 
हद देखी चन्द्र मती कहे, पीवनी करीये काय ।।६।। 


मौन करी राजा रह्मों, पाठकु कडो कीध । 

माता सहित जसोघरे, देवीने बल दीध ॥॥७॥। 
३. गुर्वावलि गीत ्ि 
यह एक ऐतिहासिक गीत है जिसमें सरस्वती गच्छ को 
बलात्कारगणा शाखा के म० देवेन्द्रकी ति की परम्परा में होने वाले मट्टारकों का 
संक्षिप्त परिचय दिया गया हैं। गीत सरल एवं सरस भाषा में निबद्ध है । 


अहा जयसागर १५५ 


तस पद कमल दिवाकर, मल्लिभूषणा गुण सागर। 
ग्रागार विद्या विनय सणो भलो ए।॥' 


पदुमावती साघी एरणें, ग्यासदीन रंज्यों तेरों । 
जग जेणों जिन शासुन सोहावीयो ए ।'८॥ 


४. चमड़ी गीत 


यह एक रूपक गीत है जिसमें नेमिनाथ के बन चले जाने पर 
उन्होंने अपने चारित्र रूपी चुनड़ी को किस रूप में धारगा किया इसका संक्षिप्त वर न 
है । वह चारित्र की चुनड़ी नव रंग को थी | पूल गुणों का उसमें रंग था, जिनवाणी 
का उसमें रस घोला गया था | तप रूपी देज से जो सूख रही थी। जो उसमें से 
पानी टपक रहा था वह मानो उत्तर गुणों के कारणा चौरासी लाख योनियों से छुट- 
कारा मिल रहा था। पांच महात्रत, पांच समिति एवं तीन गुप्ति को जीवन में 
उतारने के कारण उस चुनडी का रंग ही एक दम बदल गया था। बारह प्रतिमा के 
घारण करने से वह फूल के समान लगने लगी थो । इसी चुनड़ी को ओढकर राजुल 
स्वगं गई । इस गीत को अ्रविकल रूप से आगे दिया जा रहा है। 


भ्रू रत्नकोति गीत 


बहा जयसापर रत्नकीति के कट्टर समर्थक थे | उनके प्रिय शिष्य 
तो थे ही लेकिन एक रूप में उनके प्रचारक भी थे । इन्होंने रत्नकीति के जीवन 
के सम्बन्ध में कई गीत लिखे और उनका जनता में प्रचार क्रिया । र॒त्नकीति जहां मो 
कहीं जाते उनके अनुयायी जयसागर द्वारा जिखे हुए गीतों को गाते । इसके अतिरिक्त 
इन गीतों में कवि ने रत्तनक्रीति के जीवन की प्रमुख घटनाशों को छउन्दोबद्ध कर दिया 
है । यह सभी गीत सरल भाषा में लिखे हुए हैं जो गुजराती से बहुत दूर एवं राज- 
स्थानी के अधिक निकट हैं । 


मलय देश भव चंदन, देवदास केरो नंदन । 
श्री रल्नकीति पद पूजियेए । 


ग्रक्षत शोभन साल ए, सहेजरूदे सुत गुणामालल रे विज्ञालू । 
श्री रत्नकीति पद पूजियेए ॥ 


इस प्रकार जयसागर ने जीवन परयंन्त साहित्य के विक्रास में जो अपना श्रपु्य॑ 
योग दिया वह इतिहास में सदा स्मर॒णीय रहंया । 


धि 


थ्राचाय चन्द्रकी त्ति 


“भ० रत्नकीति' ने साहित्य-निर्माएा का जो वातावरंश बनायाँ था तथा 
अपने शिष्य-प्रशिष्यों को इस ओर काये करने के लिए प्रोत्साहित किग्रा था, इसी 
के फल-स्वरूप ब्रह्म-जयसागर, कुमुदचन्द्र, चन्द्रकीति, संयमसागर, गरोश और घम्म- 
सागर जैसे प्रसिद्ध' सन्त, संहित्य-रचना की श्रोर प्रवृत्त हुए “आ, चन्द्रकीति” 
#भे० रस्सेकीलि' के प्रिय दिष्यों में से थे । ये मेघाबी एवं यींग्यैंतंम शिष्य थे तथा 
अपने गुरू के प्रत्येक कार्यो में सहयोग देते थे । 


'अन्द्रकीति' के गुजरात एवं राजस्थान प्रदेश प्रमुख क्षेत्र थे । कभी-कभी ये 
अपने गुरु के साथ झौर कमी स्वतन्त्र रूप से इन प्रदेशों में बिहार करते थे। वंसे 
वारडोली, मड़ौच, डूगरपुर, सागवाड़ा आदि नगर इनके साहित्य निर्माण के स्थान 
थे । अब तक इनकी निम्न कृतियां उपलब्ध हुई हैं :-- 


है 
. सोलहकारण रास 
- जयक्ुमाराख्यान, 
» चारित्र-चुनड़ी, 
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. चौरासी लाख जीवजोनि वोनती । 
उक्त रचनाप्रों के अतिरिक्त इनके कुछ हिन्दी पद भी उपलब्ध हुए हैं । 


१, सोलहकारण रास 


यह कबि की लघु कृति है। इसमें पोडशकाररणा ब्नत का भहात्म्य बतलाया 
गया है। ४६ पद्यो वाले इस रास में राग-गौडी देशी, दृह्दा, राग-देशाख, चोटक, चाल, 
राग-धन्यासी शझ्रादि विभिन्न छन्दों का प्रयोग हुआ है। कवि ने रचनाकाल का उल्लेख 
तो नहीं किया है, किन्तु रचना-स्थान भड़ोच' का अवश्य निदिष्ट किया है। 
“मड़ौच' नगर में जो शांतिनाथ का मन्दिर था- वही इस रचना का समाप्ति -स्थान 
था । रास के अन्त में कवि ने अपना एवं शपने पूर्व भुरों का स्मरण किया है। 
अन्तिम दो पद्य निम्त प्रकार हैं-- 


श्री भरुयच नगरे सोहामणु श्री शांतिनाथ जिनराय रे। 
प्रासादे रखना रचि, श्रीं चन्द्रकीरति ग्रुरत्ग गायरे ॥४४॥। 


आचाय॑ चंद्रकोत्ति .. .. हश्८ऊ 
8४ “2 तक है 5 मे बसे! 


ए ब्रत फल गिरना जो जो, भरी जीवन्घर जिनराय जी । 


भवियरा तिहां जँइ भावरेय, पातिमे दूर दार्बय रे पी 
भू छापो 


चौतीस अतिस अंतिसय मेल, प्रतिहाय्थ बैसूँ होंय । 
चार चतुष्टय जिनवरा, ए छेतालीस पद जोय ७॥४६॥ 


२. जबकुमार आर्यान 


यह कथि का सबसे बड़ा काव्य है जो ४ सर्गों में विभक्त है। “जयकुमार? 
प्रथम तीर्थंकर 'भ० ऋषभदेव” के पुत्र सम्राट भरत के सेनाध्यक्ष थे | इन्हीं जय 
कुमार का इसमें पूरा चरित्र वर्णित है। आख्यान वीर-रस प्रधान है। इसकी रचना 
बारडोली नगर के चन्द्रप्रभ चेत्यालय में संवत्‌ १६५५ की चेत्र शुक्ला दसमी के दिन 
समाप्त हुई थी । 


“जयकुमार? को सम्राट मरत सेनाघ्यक्ष पद पर निधषुक्त करके शांति पूर्वक 
जीवन बिताने लगे । जयकुमार ने श्रपने युद्ध-कौशल से सारे साम्राज्य पर श्रखण्ड 
शासन स्थापित किया । वे सौन्दये के खजाने थे। एक बार वाराणसी के राजा 
अकम्पन! ने भ्रपनी पुत्री 'सुकोचना” के विवाह के लिए स्वयम्बर का आयोजन 
किया | स्वयम्बर में जयकुमार मो सम्मिलित हुए | इसो स्वयम्बर में सम्राट मरत' 
के एक राजकुमार “अ्रकंकीति! भी गये थे, लेकिन जब 'सुलोचना' ने जयकुमार के 
गले में माला पहिना दी, तो वह अत्यन्त क्रोधित हुये । अककीति एवं जयकुमार में 
युद्ध हुआ और शभ्रन्त में जयकुमार का सुलोचना के साथ विवाह हो गया । 


इस ओआडरूयान' के प्रथम श्रथिकार में 'जयकुमार-सुलोचना-विवाह' का 
वर्णान है | दूसरे और तीसरे अधिकार में जयकुमार के पूर्व भवों का वर्णन और चतुर्थ 
एवं अन्तिम अधिकार में जयकुमार के निर्वाण-प्राप्ति का वर्शान किया गया है । 


आरख्यान! में बीर-रस, श्युगार-रस एवं शानत रस का प्राघान्य है। इसकी 
भाषा राजस्थानी डिंगल है। यद्यपि रचना-स्थान बारडोली नगर है, लेकिन गुजराती 
दाब्दों का बहुत ही कम प्रयोग किया गया है-- इससे कवि का राजस्थानी प्रेम झल- 
क॒ता है । 


'सुलोचना” स्वयम्बर में वरमाला हाथ में लेकर जब भाती है, तो उस समय 
उसकी कितनी सुन्दरता थी, इसका कवि के हब्दों में ही अवकोकन कोजिए--- 


१५८ राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


जाणिए सोल कला शीश, मुखचन्द्र सोमासी कहु' । 
अघर विद्रुम राजतारा, दन्त बुक्ताफल लहु ॥। 
कमल पत्र विशाल नेत्रा, नाशिका सुक चंच ! 
भ्रष्टमी चन्द्रज भाल सौहे, वेणी नाग प्रपंच ।। 


सुन्दरी देखी तेह राजा, चिन्‍्तमें मन मांहि । 
एु सुन्दरी सूर सू दरी, किन्तरी किम केह वाम ॥॥ 


सुलोचना एक एक राजकुमार के पास आती और फिर भ्रागे चल देती। उस 


समय वहां उपस्थित राजकुमारों के हृदय में क्या-क्या कल्पनाए' उठ रहीं थी- इसको 
भी देखिये :--- 


एक हंसता एक खीजे, एक रंग करे नत्ना । 
एक जांरोे मुझ वरसे, भ्रम घरता जुज वा ।॥। 


एक कहे जो नहीं करे, तो अम्यो तपवन जायसु । 
एक कहतो पुण्य यो भी, ऐय वलयथासू ।॥॥ 


एक कहे जो आवयातो, विमासण सहु परहरो । 
पुण्य फल ने बातणोएं, ठाम सूभ है थडे धरे ॥। 


लेकिन जब 'सुलोचना' ने अ्रक की ति' के गले में बरमाला न डाली, तो 
जयकुमार एवं श्रक कीति में युद्ध भड़क उठा । इसी प्रसग में वशित युद्ध का हृश्य मी 
देखिए :--- 


मला कटक विकट कबहू सुमट सू', 

घीर घीर हमीर हठ विकट सू । 
करी कोप कूटे चूटे सरबह, 

चक्र तो ममर खड़ग म्‌ के सहु ॥। 
गयो गम गोला गरणनांगरो, 

अगो भ्रग शावे वीर इम भरो | 
मोहो मांहि मूके मोटा महीपती, 

चोट खोट न अआवे ड्यमरती ॥। 


बथो थवा करी बेहदू डसू , 
कोपे करता कूटे अ्रखंड सू'॥ 


आवचाय॑ चंद्रकीति _ १५६ 


समय : 


घरी धीर धरणी ढ़ोडी नांखता,.._ 
कोपि कड़कड़ी लाजन राखता ।। 


हस्ती हस्ती संघाते भ्राथंडे, 
रथो रथ सूमट सह इम भडे । 


हय हयारव जब छजयो, 
नीसांण नादें जग गज्जयो।॥॥ 


कवि ने प्रन्त में जो अपना वर्णान किया है, वह निम्न प्रकार है :-- 


श्री मूल संघ सरस्वती गछे रे, मुनीवर श्री पदमनन्द रे । 
देवेन्द्रकीरति विद्यानंदी जयो रे, मल्लीभूषण पुण्य कद रे ।॥ 


श्री लक्ष्मीचंद्र पाटे थापया रे, अभय सुचंद्र मुतीन्द्र रे । 
तस कुल कमलें रवि समोरे, अभयनंदी नमें नरचन्द्र रे ॥ 


तेह तणोे पार्टे सोहावयो रे, श्री र॒त्नकीरति सुगुण मडार रे । 
तास शीष सुरी गुणों मंडयो रे, चन्द्रकीरति कहे सार रे । 


एक मना एह भरों सांमले रे, लखे भलु एह श्ाख्यान रे ।। 
मन रे वांछति फलते लहे रे, नव भर्वे लहे बहु मान रे । 


संवत सील पंचावनें रे, उजाली दशमी चैत्र मास रे ॥। 
बाडोरली नयरे रचना रची रे, चन्द्रप्रम सुभ श्रावास रे । 


नित्य नित्य केवली जे जपे रे, जय-जयनाम प्रसीधरे ॥। 
गणाघर श्रादिनाथ केर डोरे, एकत्तरमों बहु रिध रे । 


विस्तार श्रादि पुराण पांडवे भणोरे, एह संक्षेप कही सार रे ॥। 
भरों सुणे भवि ते सुख लहे रे, चन्द्रकीरति कह्टे सार रे । 


कवि ने इसे संवत्‌ १६५५ में समाप्त किया था। इसे यदि श्रन्तिम 


रचना भी माना जावे तो उसका समय संवत््‌ १६६० तक का निश्चित होता है । 
इसके अतिरिक्त कवि ने अपने गुरु के रूप में केवल “रत्नकीति” का ही नामोल्लेख 
किया है, जबकि संवत्‌ १६६० तक तो रत्नकीति के पश्चात्‌ क्ुम्रुदचन्द्र भी भष्टा रक 
हो गए थे, इसलिए यह भी निश्चित सा है कि कवि ने रत्नकीति से ही दीक्षा ली 
थी और उनकी मृत्यु के पर्चात्‌ वे संघ से अलग ही रहने लगे थे । ऐसी अवस्था में 
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कवि का समय यदि संवत्‌ १६०० से १६६० तक मान लिया जावे तो कोई 
झदचाय॑ नहीं होगा । 
अन्य कृतियां : 


जयकुमाराख्यान एवं सोलह कारण रास फे अक्ावा झ्नन्य सभी रचताए लघु 
रचनाएं हैं। किसतु भाव एवं भाषा की दृष्टि से वे सभी उल्लेखनीय हैं। 


कवि का एक पद देखिए :--- 
राग प्रभाति : 


जागता जिनवर जे दिन निरख्यो, 
घन्य ते दिवस चिन्तामरिं सरिलो । 


सुप्रभाति मुखर कमल ऊु दीठु, 
वचन भ्रमृत थकी अ्रधिकजु मीठ ॥॥१॥। 


सफल जनम हवों जिनबर दीठा, 
करणा सफेल सुण्या तुम्ह गुर मीठा ॥२॥। 


धन्य ते जे जिनवर पद पूजे, 
श्री जिन तुम्ह बिन देव न दूजो ॥३७ 


स्वर्ग मुगति जिन दरसनि पांमे, 
“चन्द्रकीरति' सूरि सीसज नामे ॥४॥। 


भट्टारक शुभचद्र (द्वितोय) 


'शुमचन्द्र' के नाम से कितने ही भट्टारक हुए हैं। “भट्टारक-सम्प्रदाय! में 
' ४ शुभचन्द्र' गिनाये गये हैं.--- 


१ “कमल कोत्ति? के शिष्य. “भव शुभचन्द्र 
२, 'पद्मनन्दि! के शिष्य- हर 
३. 'विजयकीत्ति” के शिष्य- दि 
४. 'हषंचन्द' के शिष्य- पर 


इनमें प्रथम काष्ठा संघ के साथुर गच्छ ओर पुष्कर गए! में होने बाले 
नञ० कमलकीत्ति' के शिष्य थे । इनका समय १६वीं शताब्दि का प्रथम-द्वितोय चरणा 
था। दूसरे शुमचन्द्र' म० प््मनन्दि के शिष्य थे, जिनका भ० काल स १४५० से 
१५०७ तक था | तीसरे 'भ० शुभचन्द्र' भ० विजयकीत्ति के शिष्य थे-जिनका हैम 
पूर्व पृष्ठों में परिचय दे चुके हैं। “चोथे शुभचन्द्र' म० हर्ष चन्द के शिष्य बताये गये हैं- 
इनका समय १७२३ से १७४६ माना गया है। ये भट्टारक भुवन कीत्ति की परम्परा 
में होने वाले भ० हषंचन्द (सं, १६९८-१७२३) के शिष्य थे। लेकिन “आलोच्य 
अट्टा रक शुभचनद्र! “म०-अभयचन्द्र! के शिष्य थे-जो भ० रत्नकीत्ति के प्रशिष्य एवं 
“म० कुम्ुदचन्द्र! के शिष्य थे जिनका परिचय यहाँ दिया जा रहा है--- 


“भट्वा रक अभयचनद्र' के परचात्‌ संवत्‌ १७२१ की ज्येष्ठ बुदी प्रतिपदा के दिन 
पोरबन्दर मे एक विशेष उत्सव किया गया। देश के विभिन्न भागों से अनेक साथु- 
न्‍त एवं प्रतिष्ठित श्नावक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए नगर में आये। 
शुम मुहतं में शुमचन्द्र” का “'भट्टारक गादी” पर अभ्षिक किया गया। सभी 
उपस्थित श्षावकों ने 'शुभचन्द्र' की जयकार के नारे लगाये । स्त्रियों ने उनकी दीर्घायु 
के लिए मंगल गीत गाये । विविध वाद्य यन्त्रों से समा-स्थल गुज उठा और उपस्थित 
जन-सपुदाय ने गुरु के प्रति हादिक श्रद्धांजलियाँ अपित की ॥* 


शुमचन्द्र' ने मट्टारक बनते ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया । 
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२, तब सज्जन उलट अन घरे, अधुरे स्थरे साननो सांन करे ॥११।॥ 
ताहां यहु विध घाजित्र वाजंता, सुर नर सन मोहो निरखंता ॥१२॥ 


१६२ राजस्थान के जैन संत्त-ध्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 


यद्यपि अभी वे पूर्णतः युवा थे ।। उनके अ्रग प्रत्यंग से सुन्दरता टपक रही थी, 
लेकिन उन्होंने अपने आत्म-उद्धार के साथ-साथ समाज के अज्ञानान्धकार को दूर 
करने का बीड़ा उठाया और उन्हें अपने इस मिशन में पर्याप्त सफलता भी मिली । 
उन्होंने स्थान-स्थान पर विहार किया | राजस्थान से उन्हें श्रत्यधिक प्रेम था 
इसलिए इस प्रदेद्व में उन्होंने बहुत अमणा क्रिया श्रौर प्पने प्रवचनों द्वारा जन- 
साधारण के नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूरं योग दान दिया | 


“शुभचन्द्र' नाम के वे पांचवे भट्टा रक थे, जिन्होंने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
कार्यो में विशेष रुचि ली । 'शुभचन्द्र! गुजरात प्रदेश के जलसेन नगर में उत्पन्न हुए। 
यह नगर जैन समाज का भ्रमनुश्ष केन्द्र था तथा हुंबड जाति के श्रावकों का वहाँ 
प्रभुत्व था । इन्हीं श्रावकों में "हीरा? मी एक श्रावक थे जो धन घानन्‍्य से पूर्ण तथा 
समाज द्वारा सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम 'मारिक दे! था। इन्हों 
की कोंख से एक सुन्दर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम 'तवलू राम' रखा गया । 
बालक नवल' अत्यधिक व्युत्पन्न-मति थे-इसलिए उसने श्रल्पायु में ही व्याकरण, 
न्याय, पुराण, छन्‍्द-शास्त्र, अष्टसहलत्री एवं चारों वेदों का श्रध्ययन कर 
लिया |! १८ वीं शताब्दी में भी ,ग्रजरात एवं राजस्थान में भट्टारक साघुओों का 
अच्छा प्रभाव था । इसलिए नवल राम को बचपन से हीं इनकी संगति में रहने का 
अवसर मिला । “भ० अभयचन्द्र' के सरल जीवन से ये श्रत्यधिक प्रमावित थे 
इसलिए उन्होंने भी ग़ृहस्थ जीवन के चक्‍कर में न॒ पड़कर आजन्म साधु-जीवन का 
परिपछन करने का निश्चय कर लिया | प्रारम्म में 'अभयचन्द्र' से ब्रह्मचारी पद! 
की शपथ ली और इसके पश्चात्‌ वे भट्टारक बन गए । 


शुभचन्द्र' के शिष्यों में पं. श्रीपाल, गणेश, विद्यासागर, जयसागर, 
आन्तदसागर आ्रादि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं | श्रीपाल' ने तो शुमचन्द्र के 
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रे. छण रजनी कर बदन विलोकित, अद्ध ससी सम भाल । 
पंकज पन्न समान सुरोचन, ग्रीवा फंबु विशाल रे ॥८॥। 
नाज्ा शुक- चंचो सम सुन्दर, अघर प्रवालो व॒ुद । 
रक्त बर्ण द्विज पंक्ति विराजित नीरखंता आनन्द रे ॥६॥। 
दिस दिस महत तबलन फेरी, तत्ताथेई करंत । 
पंच शबद बाजित्र ते बाजे, नादे नभ गज्जंत रे २१ 
१. व्याकर्ण तक वितक अनोपम, पुराण पिगल भेद । 
अध्टसहजो आदि ग्रथ अनेक ज़ु च्हों विद जारपो बेद रे ॥ 
->अआोपाल कृत एक गीत 


अट्टारक शुमचंद्र' . है १६३ 


कितने ही पद्दों में प्रशंसात्मक गीत लिखे हैं -जो साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों 
भ्रकार के हैं । 


'म० शुभचन्द्र” साहित्य-निर्माण में अत्यघिक रूचि रखते थे। यद्यपि 
उनकी कोई बडी रचना उपलब्ध तहीं हो सकी है, लेकिन जो पद साहित्य के रूप में 
इनकी कृतियाँ भिली हैं, वे इनकी साहित्य-रसिकता की ओर पर्याप्त प्रकाश डालने 
वाली हैं | श्रब॒ तक इनके निम्न पद प्राप्त हुए हैं:-- 


- पेखो सखी चन्द्रसम मुख चन्द्र 


4 
२. प्रादि पुरुष भजो आदि जिनेन्दा 
३. कोन सखी सुध ल्यावे श्याम की 
४. जपो जिन पाश्वनाथ भवतार 

५. पावन मति मात पद्मावति पेखतां 

, प्रात समये शुभ ध्यान घरीजे 

वासु पूज्य जिन विनती-सुखो वासु पूज्य मेरी विनती 

, श्री सारदा स्वामिनी प्रणमि पाय, स्तबू वीर जिनेश्वर विद्रुध राय । 
. अज्ञारा पाइबनाथती वीनतो 


7० (४ & -.०0 


उक्त पदों एवं बिनतियों के अतिरिक्त अभी “म० शुमचन्द्र' की और भी 
रचनाएं होंगी, जो किसी गुटके के पृष्ठों पर अथवा किसी शास्त्र-भण्डार में स्वतंत्र 
ग्रन्थ के रूप में अज्ञातावस्था में हुए पड़ी अपने उद्धार की बाट जोह रहीं होंगी । 


पदों में कवि ने उत्तम भावों को रखने का प्रयास किया है। ऐसा मालूम 
होता है कि 'शुमचन्द्र” अपने पूव॑वर्ती कवियों के समान "ेमि-राजुलः की जीवन- 
घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे इसलिए एक पद में उन्होंने “कौन सखी सुध- 
ल्यावे इथाम की” माभिक भाव भरा ! इस पद से स्पष्ट है कि कवि के जीवन पर 
मीरां एवं सूरदास के पदों का प्रभाव भी पड़ा हैः-- 


कौन सखी सुध ल्यावे इ्याम की । 

मधुरी धुनी मुखचंद विराजित, राजमति गुण गावे ॥श्याम.॥।१॥। 

अंग विभूषण मनीमय मेरे, मनोहर माननों पाये | 

करो कछ्छू तंत मंत मेरी सजनी, मोहि प्रान नाथ मीलावे ॥शयाम.॥ २॥ 
गज गमनी गुणा मन्दिर स्थामा, मनसथ मान सतावे। 

कहा अवसय्युन अब दीन दयालर छीरि मुगति मत माबे ॥इयाम-।। ३!। 


क्दड राजस्थान के जन संत : व्यक्तित्व एव कृतित्व 


सब सखी मिली मन मोहन के ढिंग, जाई कथा जु सुनावे । 
सुनो प्रभु श्री शुमचन्द्र के साहिब, कामिनो कुल क्‍यों रूजावे ॥श्याम.!।४॥। 


छवि ने अपने प्रायः समी पद भक्ति-रस प्रधान लिखे हैं । उनमें विभिन्न तीर्थ - 
करों का स्तवन किया गया है ' आादिनाथ स्तवन का एक पद देखिए -- 


आदि पुरुष भजों श्रादि जिनेंदा ॥टेक।। 
सकल सुरासुर शेष सु व्यंचर, नर खग दितपति सेवित चदो ॥१॥। 


जुग आदि जितपति भये पावत, पतित उदारण नाभि के नदा । 
दीन दयाल कृपा निधि सागर, पार करो अध-तिमिर दिनेंदा !२॥ 


केवल ग्यान थे सब कछू जानत, काह कहृ प्रभु मो मलि मंदा । 
देखत दिन-दिन चरण सरणते, विनती करत यो सूरि छुभ चंदा ॥३॥ 


सम्रय : 


'शुभचन्द्र' सवत्‌ १७४५ ज्ञक्र भट्टारक रहे । इसके पदह्चात्‌ 'रत्न- 
चन्द्र' को भट्टारक पद पर सुशोभिन किया गया। “भ० रत्नचन्द्र”' का एक लेख 
स', १७४८ का मिला है, जिसमें एक गोत की प्रतिलिपि पं. श्र'पाल के परिवार के 
सदस्षों के लिए क्री गई थी-ऐसा उल्लेख किया गया है । इस तरह “भ० शुभचन्द्र ने 
२४-२५ वर्ष तक देश के एक कौने से दूसरे कोने तक अमण करके साहित्य एवं 
स स्कृति के पुनरुत्थान का जो अलख जगाया था-वह सर्देव मरणीय रहेगा १ 


भट्टारक नरेन्‍्द्रकोरत्ति 


१७ वीं शताब्दि में राजस्थान में “प्रामेर-राज्य' का महत्व बढ़ रहा था। 
भ्रामेर के शासकों का मुगल बादशाहों से घनिष्ट सम्बन्ध के कारण यहां प्रपेक्षाइत 
शान्ति थो। इसके अतिरिक्त आमेर के शासन में मी जैज्न दीवानों का प्रसुख हाथ 
था । वहां जैनों की अच्छी बस्ती थी भर पुरातत्व एवं कला की दृष्टि से भी आमेर 
एब सांगानेर के मन्दिर राजस्थान-भर में प्रसिद्धि पा चुके थे। इस लिए देहली के 
भट्टा रकों ने भी अपनी गादी को दिल्‍लो से आमेर स्थानानतरित करना उचित समझा 
और इसमें प्रमुख भाग लिया “भ० देवेन्द्रकीत्ति' ने; जिनका पट्टाभिषेक सबत्‌ १६६२ 
में चाटसू में हुआ था । इसके पश्चात्‌ तो आमेर, सांगानेर, चाटसू और टोडारायसिह 
झ्रादि नगरों के प्रदेश इन भट्टारकों को गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र बत गये । इन' 
सन्‍्तों की कृपा से यहां संस्कृत एवं हिन्दी-ग्रन्थों का पठन-पाठन ही प्रारम्भ नहीं 
हुआ, किन्तु इन भाषाश्रों में भ्न्‍रन्थ रचना भी होने लगी और झामे र, सांगानेर, टोड़ा- 
रायातिह शौर फिर जयपुर में विद्यानों की मानो एक कतार ही खड़ी होगयी। 
१७ वो शताब्दी तक प्राय: सभी विद्वान 'सनन्‍्त' हुआ करते थे, लेविन १८ वीं श० 
से गृहस्थ भी साहित्य-निर्माता बन ग्ये। श्रजयराज पाटयी, खुशालचन्दकाला 
जोवराज गोदी का, दौलतराम कासलीवाल, भहा पं० ठोडरमलजी व जयचन्दजी 
छाबड़ा जैसे उच्चस्तरीय विद्वानों को जन्म देने का गवं इसी भूमि को है । 


आपमेर-शास्त्र-भण्डार! जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ-संग्रहालय वी स्थापता एवं 
उसमें झ्रपश्र श, संस्कृत एवं हिन्दी-ग्रन्थों की प्राचीनतम प्रतिलिपियों द। संग्रह इन्हीं 
सन्‍्तों की देन है । आमेर छास्त्र मण्डार में अपभ्रद्य] का जो महत्वपूर्ण संग्रह है, 
वैसा संग्रह नागौर के भट्टा रकोय शास्त्र-भप्डार को छोड़कर राजस्थान के किसी भी 
ग्रन्थ-संग्रहालय में नहीं है। वास्तव में इन सन्‍्तों ने श्पने जीवन का रूक्ष्य आत्म- 
विकास की शोर निहिन किया। उनका यह लक्ष्य साहित्य-संग्रह एवं उसके प्रचार 
की ओर भी था ! इन्हों सन्‍्तों की दूरदर्शिता के कारण देश का अपमुल्य साहित्य नष्ट 
होने से बच सका । भब यहा अआमेर ग[दी से सम्बन्धित तीन सन्‍तों का परिचय 


प्रस्तुत किया जा रहा हैःण- 
१. भट्टारक न॑रेस्द्रकोत्ति 


'नरेन्द्रकीत्ति” श्रउत्ते समय के जबरदस्त मट्टारक ये । ये शुद्ध 'बीस पंथ' को 
मानते वाले थे | ये खण्डेलवाल श्रावक थे और “सौगाणशी” इनका गोन्र था। एक 


१६६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


अट्टारक पट्टावली के भ्रनुसार ये संवत्‌ १६६१ में भ्रद्टारक बने थे । इनका पट्टा भिधवेक 
सांगरानेर में हुआ था । इसकी पुष्टि बख्तराम साह ने अपने बुद्धि-विकास” में निम्न 
पद्म से की है:-- पु 


नरेन्द्र कीरति नाम, पट इक सांगानेरि में । 
मये महाग्रुन धाम, सौलह से इक्यारावे ॥॥६६५॥। 


ये “भ» देवेन्द्रकीत्ति के शिष्य थे, जो आमेर गादी के संस्थापक थे 
सम्पूर्ण राजस्थान में ये प्रमावशाली थे । मालवा, मेवात तथा दिल्‍ली आदि के प्रदेशों 
में इनके भक्त रहते थे ओर जब वे जाते, तब उनका खूब स्वागत किया जाता ।॥ एक 
मट्टारक पद्टावली” मे नरेन्द्रकीत्ति की आम्तायका-जहां २ प्रचार था, उसका 
निम्न पद्यों में नामोल्लेख किया है:-- 


प्रामनाइ ढिलीय मंडल मुनिवर, जवर मरहट देसयं । 
व्रशी ए. बत्तीसी विख्यात, वदि बैराठस वेसयं $॥ 

मेवात मंडल सब सुणीए, धरम तिण बांधे घरा । 

परसिध पचवारौस मुरिए, खलक बंदे अतिखरा ॥११८॥॥ 
घर प्रकट ढ़ुढा इडर ढाढ़ौ, अवर श्रजमेरी भणा । 

मुरधर संदेश करे महोछा, मंड चवरासी घणा ॥॥ 

साँभरि सुथान सुद्रग सुणीज, जुगत इहरे जाण ए। 
भ्रधिकार ऐती घरा बोपे, विरुद श्रधिक बखाणए ॥११६॥। 


नरसाह नागरचाल निसचर वहौत खेराड़ा वरे । 
मेवाड़ देस चीतौड़ मोटो, महैपति मंगल करे ॥ 


मालवे देसि बड़ा महाजन, परम सुखकारी सुणा । 
आग्या सुवाल सुधुम सब विधि, भाव भ्र॑गि मोटा भणा ॥॥१२०॥ 


मांडौर मांडिल अजब, बून्दी, परसि पाटण थानयं । 
सीलौर कोटो ब्रह्मवार, मही रिणाथंभ मानयं ॥ 


दीरघ चदेरी चाव निस्चल, महंत घरम सुमंडरणा । 
विडदेत लाखंहैरी विराजै, अधिक उश्ियारा तणा ॥१२१॥ 





जी. श््श्श्स्श्श््स्स्सससस सम स्सससस सर सीसी सकी सीडी सीसी सर पक िकिशी पिप्रिककि बीजीयी 
१. इसको एक प्रति सहाथीर भवन, जयपुर के संग्रहालय में है । 


भट्टारक नरेखकीत्ति 5४ ु १६७ 


दिगम्बर समाज के प्रसिद्ध तेरह पंच की उत्पत्ति भी इन्हीं के समय में हुई 
थी । यह पंथ सुधारवादी था और उसके द्वारा भनेक कुरीतियों का जोरदार विरोध 
किया था। बख्तराम साह ने अपने मिथ्यात्व खण्डन में इसका निम्न प्रकार उल्लेख 
किया है:--- 


भटद्वा रक श्रांव रिके, नरेन्द्र कीरति नाम । 
यह कुपंथ तिनके समे, नयो चल्यो प्रध घाम ॥॥२४।॥॥ 


इस पद्च से ज्ञात होता है कि “नरेन्द्रकीत्ति' का श्रपने समय ही से विरोध 
होने लगा था और इनकी मान्यताओं का विरोध करने के लिए कुछ सुधारकों ने 
तेरहपंथ नाम से एक पंथ को जन्म दिया । लेकिन विरोध होते हुए भी नरेन्‍्द्रकीत्ति 
प्रपने मिशन के पक्के थे और स्थान २ पर घुमकर साहित्य एवं संस्कृति का प्रचार 
किया करते थे | यह अवश्य था कि ये सन्त अपने भ्राध्यात्मिक उत्थान की ओर कम 
ध्यान देने लगे थे तथा लौकिक रूढ़ियों में फंसते जा रहे थे । इसलिए उनका धीरे- 
धीरे विरोध बढ़ रहा था, जिसने महापडित टोडरमल के समय में उम्र रूप घारण 
कर लिया प्रौर इन सनन्‍्तों के महत्व को ही सदा के लिए समाप्त कर दिया । 


“नरेन्द्रकीत्ति! ने श्रपने समय में आमेर के प्रसिद्ध भरट्टारकीय शास्त्र भण्डार 
को सुरक्षित रखा श्रौर उसमें नयी २ प्रतियां, लिखवाकर विराजमान कराई गई। 


“तीर्थकर चौबीसना छप्पय” नाम से एक रचना मिली है, जो समवतः इन्हीं 
नरेन्द्रकीत्त की मालूम होती है । इस रचना का अन्तिम पद्य निम्न प्रकार है-- 


एकादश वर अगर, चउद पूरव सहु जाणउ। 

चउद प्रकीरांक शुद्ध, पंच चूलिका वखारु ७ 

श्ररि पंच परिकर्म सूत्र, प्रथमह दिनि योगह । 

तिहनां पद शत एक, श्रधकि द्वादश कोटिंगह ।। 

आसी लक्ष अधिक बली, सहन अठावन पंच पद । 

इम प्राचार्य नरेनचद्रकी रति कहइ, श्रीश्र[त ज्ञान पठथरीय सुद्द ।। 


संबत्‌ १७२२ तक ये भट्टारक रहे श्रौर इसी वर्ष महापंडित-'आशाघर” कृत 
प्रतिष्ठा पाठ की एक हस्त लिखित प्रति इनके शिष्य आचाय॑ श्रीचन्द्रकी त्ति, घासोराम, 
पं० भीवसी एवं मयाचन्द के पठनार्थ भेंट की गई ॥ 


कितने ही स्तोत्रों की हिन्दी-गद्य टीका करने वाले 'अखयराज” इन्हीं के 
शिष्य थे। संवत्‌ १७१७ मे संस्कृत मंजरी की प्रति इन्हें मेट की गई थी । टोडारायसिह 


१६८ राजस्थान के जेन संत : व्यक्तित्व एबं ऋृतित्व 


के प्रसिद्ध पंडित कवि जगन्नाथ इन्हीं के शिष्य थे । पं० परमानन्दजी ने नरेन्द्रकोति 
के विषय में लिखते हुए कहा है कि इनके समप में टोडारायसिह में संस्कृत पठन- 
पाठन का अच्छा कार्य चलता था । लोग शास्त्रों के अभ्यास द्वारा श्रपने ज्ञान की 
वृद्धि करते थे । यहां झास्त्रों का भी अच्छा संग्रह था। लोगों को जनधमं से विशेष 
प्रम था। अष्टसहुली और प्रमाण-निणांय श्रादि त्याय-भ्रन्थों का लेखन, प्रवचन, 
पण्चास्तिकाय आदि सिद्धान्त ग्रन्थों श्रादि का प्रति लेखन कार्य तथा अनेक नृतन 
ग्रन्थों का निर्माण हुप्रा था । कवि जगन्नाथ ने दवेतास्वर-पराजय में नरेन्द्रकीति का 
मंगलाचरणा में निम्न प्रकार उल्लेख किया है:--- 


पदांबुज-मधुव्रतों भरुवि नरेन्‍्द्रकीत्तिगुरो: । 
सुवादि पद भृद्त्रुध: प्रकरण जगन्नाथ वाक्‌ ॥२॥। 


“नरेन्द्रकीत्ति' ने कितनी ही प्रतिष्ठाश्रों का नेतृत्व भी किया था। पांवापुर 
(सं० १७००), गिरनार (१७०८), मालपुरा (१७१०), हस्तिनापुर (सं० १७१६) 
में होने वाली प्रतिष्ठाएं इन्हीं की देख-रेख में सम्पन्न हुई थी । 


सुरेन्द्रकीत्ति 


सुरेन्द्रकीत्ति भट्टारक नरेन्द्रकीत्ति के शिष्य थे। इनको ग्रहस्थ श्रवस्था का 
नाम दामोदरदास था तथा ये कालागोत्रीय खण्डेलवाल जाति के श्रावक थे । ये बड़े 
भारी विद्वान्‌ एवं संयमी श्रावक थे । प्रारम्म से ही उदासीन रहते एवं शास्त्रों का 
पठन पाठन भी करते थे । एक बार भद्टारक नरेन्द्रकीत्ति का सांगानेर में प्रागमन 
हुआ तो उनका दामोदरदास से साक्षात्कार हुआ | प्रथम भेट में ही थे दामोदरदास 
की विद्वत्ता एवं वाक चातुयं पर प्रमावित हो गये झ्ौर उन्हें अपना प्रमुख शिष्य 
बनाने को उद्यत हो गये | जब इन्हें अपने स्वयं के शेष जीवन पर अ्विद्ववास होने लगा 
तो शीघ्र ही भट्गा रक गादी पर दामोदरदास को बिठाने की थोजना बनाई गई। 
एक भट्टारक पट्टठावलि में इस घटना का निम्न प्रकार उल्लेख किया है 


श्रीय ग़र सांगानहरि मधि, आयो करणा प्रकास ! 
मुझ काया तो एम गति, देखि दामोदरदास ॥१- ५॥॥ 


हुं भला कहो तुम सभलौ, कथौ दोस मति कोई । 
जो दिख्या मनि दिढ़ करौ, तो अवसि पाटि अब होइ ॥।१२६॥। 


तब पंडित समझावियों, तुम चिरजीव मुनिराज । 
इसी बात किम उचरौ, श्री गछपति सिरताज ॥॥१२७॥॥। 


घणा दीह आरोगि घण, काया तुम अवीचार | 
उधारि मास पोछे ग्रहो, यौ जिणा घरम आचार ॥शश्टा 


इथा वचन पंडित कहै, ध्रागम तरणा अरथ । 
तब ग्रुर नरिद सुजाणियों, इहै पाट समरथ ॥१२६॥ 


सांगानेर एवं आमेर के प्रमुख श्लवावकों ने एक स्वर से दामोदरदास को 
भट्टारक बनाने को अनुमति दे दी | वे उसके चरित्र एवं विनय तथा पांडित्य की 
निम्न शब्दों में प्रशसा करने रंगे--- 


बडौ जोग्य पंडित सु अपरबल, सुन्दर सील काइ अतिनू मल । 
यो जेनिधघरम लाइक परमाणा, ऐम क्यों संगपति कलियांग ॥१३७॥। 
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दामोदररास को सांगानेर से बड़े ठाट बाट के साथ आमेर लाया गया झौर 
उन्हें सेंवतु १७२२ में विधि-वत्‌ भट्टारक बना दिया गया । अब दामोदरररास से 


१७० राजस्थान के जैन ल॑त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


उनका नाम भट्टारक सुरेन्द्रकीत्ति हो गया। इनका पाटोत्सव बड़ी घूम घाम से 
हुआ । स्वर्ण कलश से स्नान कराया गया तथा सारे राजस्थान में प्रतिष्ठित श्रावकों 
ने इस महोत्सव में माग लिया । सुरेन्द्रकोत्ति की प्रशंसा में लिखा हुआ एक पद्म 
देखिये--- 


सत्रास साल भरं वाइसे संजम सावण मधि ग्रह्मौ 
सुभ झ्ााठे मंगलवार सही जोतिग मिले पखि किसन कह्मयों। 


मारयौ मद मोह मिथ्यातम हर मझ रुप महा वेराग घरयो । 
घर्मवंत धरारत नागर सागर गोतम सौ गुरा ग्यात मरयौ । 


तप तेज सुकाइ अनंत करें सबक तणोौ तिन मारा हरां, 
थीर थंभरा पाट नरिद तंणौं सुरीयंद भट्टारिक साथ भरण्ं ॥१६६॥ 


सुरेन्द्रकीक्ति की योग्यता एवं संयम की चारों ओर प्रशंसा होने लगी श्लौर 
शीघ्र ही इन्होने सारे राजस्थान पर शभ्पना प्रमाव स्थापित कर लिया । ये केवल ११ 
वर्ष मद्गारक रहे लेकिन इस अल्प समय में ही इन्होंने सब ओर विहार करके समाज 
सुधार एवं साहित्य प्रचार का बडा, भारी कार्य किया | इन्हें कितने ही स्थानों से 
निमन्त्ररत मिलते । जब ये अहार के लिये जाते तो श्रावक इन पर सोने चांदी का 
सिक्‍के न्‍्योछावर करते और इनके आगमन से अपने घर को पवित्र समभते | वास्तव 
में समाज भें इन्हें अत्यधिक आदर एवं सत्कार मिला । 


सुरेन्द्रकीत्ति साहित्यिक भी थे । इनके काल में श्रामेर शास्त्र मण्डार की 
अच्छी प्रगति रही । कितनी ही नवीन प्रतियां लिखवायी गयी श्रौर कितने ही ग्र॒थों 
का जीरखॉड्धार किया गया । 


भट्टारक जगत्कोत्ति 


जगत्कोत्ति अपने समय के प्रसिद्ध एवं लोक प्रिय भट्टारक रहे हैं। ये संवत्‌ 

१७३३ में सुरेन्द्रकीत्ति के पश्चात्‌ भट्टारक बने । इनका पट्टाभिषेक आमेर में हुआ था 

जहां आमेर और सांगानेर एवं अन्य नगरों के सेकड़ों हजारों श्रावकों मे इन्हें प्रपना 

गुरु स्वीकार किया था | तत्कालीन पंडित रत्नकीत्ति, महीचन्द, एवं यश:कीत्ति ने 

इनका समर्थन किया । ये शास्त्रों के ज्ञाता एवं सिद्धान्त ग्रथों के गम्भीर विद्वान थे । 

नत्र शास्त्र में भी इनका अच्छा प्रवेश था | एक भट्टारक पद्टावली में इनके पट्टांमि- 
बेक का निम्न प्रकार वर्णांन किया है 


मही मूलसंघ गछपति मारिग धारी, आतमक जीवइ राग घरं | 
आराध मन्त्र विद्या, बरवाइक, अमृत मुखि उचार करं । 


सत सील धर्म सारी परिस कहय, वसुधा जस तिणा विसतरीय । 
श्रीय जगतकीरति भट्टारिक जग ग्रुर, श्रीय सुरियंद पाट सउधरीय (६४॥ 
बा 


आंवेरि नइरि नृप राम राज मधि, विमलदास विधि सहैत कीरय॑ 
परिमल भरि पच कलस श्रति कुदन पंचमिलि कल्याण कोीयं। 


श्रांजलि काइसर दास भेलि करि, प्रति श्रानंद उछब करीय । 
श्री जगतकोरति भट्टारक जग ग्रुर, श्रीय सुरिइद पाटिउ घरिय ॥१५॥ 


सांखौण्या वंसि सिरोमरिय सब विधि, दुनीया भ्रम उपदेस दीय । 
उपगार उदार वडो ब्रद छाजत, लोभ्या मुखि मुखि सुजस लीय । 


देवल पतिस्ट संग उपदेस, अमृत वारि। सउचरीय । 
श्री जगतकोरति भट्टारक जगग़ुर, श्रीय सुरिइद पाटिउ धरिय ॥१६९॥ 


संबत सन्नासे अर तेतीस, सावरा बदि पंचमी भरिए | 
पदवी भट्टारक अचल विराजित, घण दान घणु राजतणां।॥ 


महिमा महा सर्वे करें मिलि शक्लावक, सीख साखा आनंद घरीय । 
श्री जगतकोरति भट्टारिक जयतग्रुर, श्रीसुरिइदं पाट सठ घरीय ॥१७॥ 


जगतकीति एक लम्बे समय तक मद्टारक रहे और इन्होने श्रपने इस काल 
को राजस्थान में स्थान स्थान में बिहार करके जन साधारण के जीवन को 
सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं धामिक दृष्टि से ऊंचा उठाया। संवत्‌ १७४१ में भापने 


१७२ राजस्थान के जैन संत-व्य क्तित्व एवं कुृतित्व 


रूवाण (जयपुर) प्राम में बिहार लिया । उस अवसर पर यहां के एक श्रावक 
हरनाम ने सोलहकारश ब्रतोथापन,के समय मट्टौरक सोममेन कृत रामपुराण 
ग्रंथ की प्रति इनके शिष्य शुमचन्द्र को मेंट दी थी, इसी तरह एक बन्य श्रवसर 
पर संवत्‌ू १७४५ में श्रावकों ने मिस कर इनके शिष्य नाथूराम को सकलभूषण 
के उपदेश रत्न माला की प्रति मेंट की थी । 


इनका एक दिष्य नेमिचन्द्र अच्छा विद्वान था। उसने संवत्‌ १७६६ में 
हरिवंशपुराण की रचना समाप्त की थो। इसकी ग्रथ प्रशस्ति में भट्टारक जगत 
कीति की प्रशंसा में काव ने निम्न छन्‍्द लिखा है-- 


भट्टारक सब उपर, जगतकीरती जगत जोति अपारतो । 
कीरति चहु दिसि विस्तरी, पाँव झाचार पाले सुभ सारतौ । 


प्रमत्त में जीते नहीं, चहु दिसि में ताकी श्राणातौ । 
खिमा खडग स्यौं जीतिया, चोराणवब पटनायक माशतो ॥२०॥। 


पूर्व भट्टा रकों के समान इन्होंने भी कितनी ही प्रतिष्ठाओं में भाग लिया । 
संबत्‌ १७४१ में तरवर में प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। इसी वर्ष तक्षकगढ़ (टोडारायसिह) 
में भी प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुआ । संवत्‌ १५७४६ में चांदखेडी में जो विशाल 
प्रतिष्ठा हुई उसका सड्चालन इन्ही के द्वारा सम्पन्न हुआ था । इस प्रतिष्ठा समारोह 
में हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई थी श्रोर श्राज वे राजस्थान के विभिन्‍न मन्दिरों 
में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार संवत्‌ १७७० तक भट्वारक जगतकीत्ति नेजो 
साहित्य एवं संस्कृति की जो साधना की वह चिरस्मरणीय रहेगी ! 


ग्रवशिष्ट संत 


राजस्थान में हमारे प्रालोच्य समय (संवत्‌ १४५० से १७५० तक) में सैकड़ों ही 
जैन संत हुए जिन्होंने अपने महान्‌ व्यक्तित्व द्वारा देश,समाज एवं साहित्य की बडी भारी 
सेवायें की थी। मुस्लिम शासन काल में मारत के प्रत्येक भू माग पर युद्ध एवं अशान्ति 
के बादल सदैव छाये रहते थे । शासन द्वारा यहां के साहित्य एवं संस्क्रति के विकास में 
कोई रुचि नहीं ली जाती थी ऐसे संक्रमण काल में इन सनन्‍्तों ने देश के जीवन को 
सदा ऊचा उठाये रखा एवं यहां की संस्कृति एवं साहित्य को विनाश होने से बचाया 
ऐसे २० सन्‍्तों का हम पहिले विस्तृत परिचय दे चुके हैं लेकिन श्रभी तो संकड़ों एसे 
महान्‌ सन्त हैं जिनकी सेवाशों का स्मरण करना वास्तव में भारतीय संस्कृति को 
श्रद्धालजलि श्रापत करना है | ऐसे ही कुछ सचन्‍्तों का सक्षिप्त परियय यहाँ दिया जा 
रहा है-- 





१५, मुनि महनन्दि 


मुनि महनंदि म० वीरचन्द के शिष्य थे इनकी एक कृति बारवखडी दोहा 
मिली है | इसका श्रपर नाम पाहुडदोहा भी है। इसकी एक प्रति भ्रामेर 
बासत्र भण्डार जयपुर में संवतू १६०२ की संग्रहीत है जो चंपावती (चाटसू) के पाइवें- 
नाथ चेत्यालय में लिखी गई थी । प्रति झुद्ध एवं सुपाठि्य है | लिपि के भ्रनुसार रचना 
१५ वीं शताब्दी की मालूम होती है । कवि की यद्यपि अभी तक एक ही कृति मिली 
है लेकिन वही उच्च कृति है। राषा अपअद प्रमावित है तथा काव्यगत गुणों से 
पूर्णतः युक्त है 


कवि ने रचना में के भ्रादि अन्त भाग में श्रपना निम्न प्रकार नामोल्लेख 
किया है--- 

वारह विउशा जिशे शावमि किय वारह अ्कद्धरकक्क । 

महयंदिण भवियायर हो, शिसुणहु थिरमण थक्‍क ॥।२॥। 


भवदुक्खह निव्विणएरशा, वीरचन्द सिस्सेण । 
मवियह पडिवोहरा कया, दोहा कव्व मिसेरा ॥३॥ 


२७४ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्थ 


बारहखड़ी में य व, श, 5, आ और ण इन वर्खों पर कोई दोहा नहीं है। इसमें 
३३३ दोहा है जिनकी विभिन्न रूप से कवि ने निम्तर प्रकार संख्या दी है। 


एक्कु या रु ष शारदुइ डः ण॒ तिल्लिवि मिह्लि । 
चउवीस गल तिण्रगिसय, विरइए दोहा वेल्लि ॥४॥ 


तेतीसह छह छंडिया, विरइय सत्तावीस । 
वारह गृशिया त्तिण्णिसय, हुआ दोहा चउवीस ।॥॥५॥। 


सो दोहा अप्पाणयहु, दोहो जोण गम्रुणेइ । 
सुशि महयदिरा मासियउ, सुणिवि णा चित्ति घरेइ ॥६॥॥ 


प्रारम्भ में कवि ने अहिसा की महत्ता बतलाते हुये लिखा है कि श्रहिसा ही 
चमं का सार है--- 


किजइ जिणवर भासियऊ, धम्मु श्रहिसा सारु । 
जिम छिजइ रे जीव ,तुहु, ग्रवलीढउ संसार ॥8॥। 


रचना बहुत सुन्दर है॥ इसे हम उपदेशात्मक, अध्यात्मिक एवं नीति 
रसात्मक कह सकते हैं । कवि ने छोटे छोटे दोहों में सुन्दर भावों को/भरा है। वह 
कहता है कि जिस प्रकार दूध में घी तिल से तेल तथा लकड़ी में अग्नि रहती है 
उसी प्रकार शरीर में आत्मा निवास करती है--- 


खीरह मज्ञह जेम घिउ, तिलह मंज्यि जिम तिलु । 

कट्ठिहु वासणु जिम वसइ, तिम देहहि देहिललु ॥२२॥। 

कृति में से कुछ चुने हुये दोहों को पाठकों के भ्रवलोकनार्थ दिये जा रहे हैं-.- 
दम्रु दय तजसु र्ियस्रु तउ, आज सुबि किउ जेणरा। 

तासु मर तहं क्वण भऊ, कहियउ मह॒इ देश ॥॥१७५॥) 


दारण चउविहु जिशवरहं, कहियठ सावय दिज्ज । 
दय जीवहं चडसंघहवि, भोयरयु ऊसह विज्ज १॥१७६॥ 


पीडहि काउ परीसहहि, जइ शा वियंभइ चित्त, । 
मरणायालि भ्रसि झाउसा, दिढ चित्तडइ घरंतु ॥२१४।॥ 
फिरद फिरकहिं चक्‍कु जिम, ग़ुण उशलद्धू स लोहु । 

णरय तिरिक्र्खाह जीवडउ, अमु चंतउ तिय मोहु ॥२२५॥। 


झुति महनन्दि १७५ 
बाल मरण मुशि परिहर्राह, पंडिय मरणु मरेहिं । 
वारह जिए सासरि कहिय, अर वेब्खउ सुमरेहि ॥२२६॥ 


4 २५ १ थ ८ हर 


रूव गंध रस फसडा, सह लिंग गुण हीण, । 
मछइसी देहडि यसउ, घिउ जिम खीरह लीएण_ ॥२७६।॥। 


भ्रन्तिस प्च-- 


जो पढइ पढावइ संभलइ, देविण दबि लिहावइ । 
महयंदु भरांइ सो नित्त लउ, अक्खइ सोकक्‍्खु परावइ ॥॥३३ ३।॥। 


इति दोहा पाहुड समाप्त ॥शुभं मबतु। 


२. भ्रुवनकीति 


भुवनकीत्ति भ० पकलकीत्ति के शिष्य थे ।) सकलकीत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ये भट्टारक बने लेकिन ये भट्टारक किस संवत्‌ में बने इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता है। भट्टारक सम्प्रदाय में इन्हें संबत्‌:१५०८ में भट्टारक होता लिखा है ॥* 
लेकिन अन्य भट्टारक पद्टावलियों ? में सकलकीति के परचात्‌ धर्मकोत्ति एवं विमलेन्द्र- 
कीत्ति के भट्टारक होने का उल्लेख आता हैं। इन्हों पट्टावलियों के ग्रनुसार 
घर्मकीत्ति २४ वर्ष तथा विमलेन्द्रकीत्ति १८ वर्ष भट्टारक रहे । इस तरह सकलकीएत्ति 
के ३३ वर्ष के पदचात्‌ भुवनकीत्ति को ग्रर्थात्‌ संबत्‌ १५३२ में भट्टारक होना 
चाहिए, लेकिन भुवनकोरत्ति के पच्चात्‌ होने वाले सभी विद्वाठों एवं भट्दारकों ने 
उक्त दोनों भट्टारक्तों का कही भी उल्लेख नहीं किया इसलिये यही मान लिया जाना 
रीजरचन्‍ीस्‍ी पी पी । चियिकीसकीजरीकीयधी सकी पक पयीिफी पक पक पक पी सधी पिकी पक वध चित पक पक पिकी एफ पक पारी चीन्‍िकी कापिजी 
१. आदि शिष्य आचारि जूहि ग्रुरि दोीसियाभूतलिभुवनकीत्ति-- 
सकलकोत्ति रास 





२. देखिये भट्टा रक सम्प्रदाय पृष्ठ संख्या ९५८ 

३. त्यारपुठे सकलकीत्ति ने पा को धर्मकीति आचार्य हुआ ते सागवाड़ा हता तेणे 
श्री सागबाड़ो जुते देहरे आदिनाथ नो प्रासाद करावीन । पाछे नोगामों ने संघ 
पर स्थापना करि है। पाऊछं सागवाड़े जाई ने पिता ने पुत्रकने प्रतिष्ठा करावी 
पौतोपुर भत्र वीधो ते धर्मंकीत्ति ये वर्ष २४ पाद भोग्यों पछे॑ परोक्ष थया। 
पुठे पोताने दी करे | 


श्ज६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एव - झतित्व, 


आअगपहिए कि इन भट्टारकों को भष्टारक्त सकलकोरत्ति की परम्परा के भट्टारक स्वीकार 
नहीं किया गया मौर भुवतकीत्ति को ही सकलकीत्ति का प्रथम शिष्य एवं प्रथम 
अट्टारक घोषित कर दिया गया । इन्हें भट्टवारक पद पर संवत्‌ १४६६ के पदचात्‌ 
किया भी समय अभिषिक्त कर दिया होगा । 


भरुवनकीत्ति को आंतरोी ग्राम में भट्टारक पद पर सुशोमित किया गबा । 
इस काये में संघवी सोमदास का प्रमुख हाथ था । 


“पाछे गांम आत्रीये संधवी सोमजी ने समस्त संघ मिली ने भद्ठारक 
भुवनकीत्ति थाप्या? 


भट्टा रक पट्टावलि हूंगरपुर शास्त्र भंडार । 
प्र न ्ट >< 


“पछे समस्त श्री संघ मली ने भ्रांतरी नगर मध्ये संघवी सोमदास भट्टारक 
पदवी थुवनकीत्ति स्वामी थाप्या। 


५. भट्टारक पट्टावलि ऋषभदेव शास्त्र मंडार | 
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जुना देहराने सम्मुखनि सही कराबी । पछं घमंकीत्ति ने पार्ट नोगांमाने 
संघ श्री बिम लेन्द्रकीत्ति स्थापना करो तेण घर्ष १२ पाट भोगव्यों । 


भट्टारक पट्टायलो-ड्‌ गरपुर शास्त्र भंडार 
पु नः न हा 


स्वासी सकलकीत्ति ने पाटे धम्मंकोत्ति स्वामी नौतनपुर संघे थाप्या। सागवाडा 
नाहाता अगारो आ कहावे हेता प्रथम प्रथम प्रासाद करावोीने श्री आह्ृताथनों | 
पीछे दीक्षा लीधो हती ते वर्ष २४ पाट भोगव्यों पोताने हाथी प्रतिष्टाखार 
करि प्रासादानो पछे अंत ससे समाधीसररण करता देहरा सप्तोनस करादी 
दी करे करानी सागवाड । पछे स्वामी धर्मकोति ने पाटे नौतनपुर ने संघ 
समस्त मिली ने वोमलेन्द्रकोति आचार्य पद थापष्या ते योलालारनो न्‍्यात हतो। 
ते स्वामी बोमलेन्द्रकोत्ति दक्षण पोहतां कु दणपुर प्रतिष्ठा करावा साझु ते 
बीमसलेज्रकोत्ति स्वासोदक्षण जे परो जे परोक्ष थपा । सवारी प्रष्टा प्रसावा बंबनी 
डे तथा ५ बागड़ सध्ये करि वर्ष १२ पाठ भोगयष्यों। एतला रूंगेज आधश्ारय 
चाट जाया । 


भ० यट्टाबलो भ० यहाःकोत्ति शास्त्र भंडार (ऋषभदेव) 


अवश्चिष्ट संत १७७ 
व्यक्किल्‍व -- 

संत भृवनकीत्ति विविध छास्त्रों के ज्ञाता एवं प्राकृत, संस्कृत तथा 
राजस्थानी के प्रबल विद्वान थे। शांस्त्रार्थ करने में वे अति चतुर थे। वे सम्पूरों 
कलाझों में पारगत तथा पूरतं अहिसक थे। जिधर भी शापका विहार होता था, 
वहां आपका श्रपूर्व स्वागत होता । ब्रह्म जिनदास के दबब्दों में इनकी कीत्ति विश्व 
विख्यात हो गयी थी । वे अनेय, साधुओं के अधिपति एवं मुक्ति-मार्ग उपदेष्टा थे । 
विद्वानों से पुजनीय एवं पूर्ण सबमी थे । वे अनेक काव्यों के रचायता एवं उत्कृष्ट 
गुणों के मंदिर ये ।* 


ब्रह्मजिनदास ने श्रपते रामचरित्र काव्य में इन्हीं मदट्टारक भुवसकीसि 
का गणानुवाद करते हुये लिखा है कि वे अगाघ ज्ञान के वेत्ता तथा कामदेव फो 
चूरां करने वाले थे | संसार पाश को त्यागने वाले एवं स्वच्छ गुणों के धारक थे । 
अनेक साधुओं के पूजनीय होने से वे यतिराज कहलाते थे ।* 


भुवनकीत्ति के बाद होने वाले सभी मट्टारकों ने इनका विकिध रूप से 
हि डे ते पे व 9, 
१. जयति भुवनकोति विद्रवविश्यातकीत्ति 
बहुयतिजनयुक्तो, मुक्तिमार्गप्रणता । 
कुसमशरवचिजेता, भव्यसन्मागंनेता ॥३॥ 





विवुधजननिषेव्य: सत्कृतानेककाध्य । 
परमगरुणनिवासः, सदकृतालो विलास 


बविजितकर णमा रः प्राप्तसंसारपा रः 
सभवतु गतदोषः शम्मंण वा सतोष: ॥४॥। 


जम्बुस्वामो चरित्र (ब्र० जिनदास) 


२. पट्ट तदीये गुणाबान्‌ सनीषो क्षमानिषाने भुवनादिकोत्ति: । 
जोयाचिचरं भव्यसम्‌ह॒वंदयों नानायतिवातनिषबणीय: ॥१८५॥ 


जगति भुवनको तिभूतंलूख्यातकी त्तिः, 
श्र तजलनिधिवेसा अनंगमानप्रभेता । 


विसलगुणनिवास: छिम्तसंसरपाश 
सजयति यतिराज: साधुराजि समाज: ॥१८६॥ 


इमचरित्र ( ब्र० जख़िनवास ) 


१७८ राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


गुणानुवाद गया है! इनके व्यक्तित्व एवं पांडित्य से सभी प्रभावित थे। भट्टारक 
शुभचन्द्र ने इनका निम्न शब्दों में स्मरण किया है । 


तत्पट्ूरधारी भुवनादिकीत्ति:, जीयाच्चिरं घमंधुरीरादक्ष: । 
चन्द्रप्रमच रित्र 


शास्त्रार्थथारों खलु तस्य पट्ट भट्टारकभुवनादिकी तिः । 
पाश्वंकाव्यपंजिका 


मट्टारक सकलभूषणा ने भ्रपनी उपदेशरत्न माला में भ्रापका निम्न शब्दों में 
उल्लेख बिया है | 


भुवनकी त्तिगुरुत्तत उज्जितो भ्रुवतमासनशास नमंडन: । 
अजनि तीव्तपइच रसाक्षमो, विविधधम्मंसमृद्िसुदेशकः: ॥॥३॥। 


भट्टारक रत्नचंद्र ने मुवनकीत्ति को सकलकीत्ति की श्राम्नाय का सूय॑ मानते 
हुये उन्हें महा तपस्वी एवं वनवासी शब्द से सम्बोधित किया है:-- 


कै 
शुरुभुवन की त्यख्यस्तत्पट्टो दय मानुमान्‌ 
जातवान्‌ जनितानन्दो वनवासी महातप:ः ॥॥४।॥। 


इसी तरह भ० ज्ञानकीत्ति ने अपने यशोघर चरित्र में इनका कठोर तपस्या 
के कारण उत्कृष्ट कीति वाले साधु के रूप में स्तवन किया है+- 


पट्ट॑ तदीगे भ्रुवना दिकीत्ति: 
तपो विधानाप्तसुकीत्ति मृत्तिम्‌ 


मुवनकीरत्ति पहिले मुनि रहे और भट्टारदा सकलकीत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ 
किसी समय भट्टा रक बने । भट्टारक बनने के पश्चात्‌ इनके पांडित्य एवं तपस्या की 
चर्चा चारों ओर फल गयी । इन्होंने श्रपने जीवन का प्रधान लक्ष्य जनता को 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से जाग्रत करने का बनाया श्रौर इसमें उन्हें पर्याष्त 
सफलता मिली । इन्होंने अपने शिष्यों को उत्कृष्ट विद्यान एवं सपहित्य-सेवी के रूप 
में तेयार किया । 


भ० भुवनकीत्ति की शभ्रब॒ तक जितनी रचनायें उपलब्ध हुई हैं उनमें 
जीवन्धररास, जम्बूस्वाभीरास, श्रजंनाचरित्र आपकी उत्तम रचनाये हैं। साहित्य 
रचना के अ्रतिरिक्त इन्होने कितने ही स्थानों पर प्रतिष्ठा विधान सम्पन्त कराये तथा 
प्राचीन मन्दिरों का जीराॉडद्धार कराया । 


अवक्षिष्ट संत १७६ 


१. संवत्‌ १५११ में इनके उपदेक्न से हू बड जातीय श्रावक करमरा एवं 
उसके परिवार ने चौबीसी की प्रतिमा ( पूल नायक प्रतित्रा शांतिनाथ स्वामी ) 
स्थापित की थी। 


२. सवत्‌ १५१३ में इनकी देखरेख में चतुर्विशति प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
करवाई गयी । 

३. संवत १५१५ में गंघारपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई तथा फिर इन्हीं के 
उपदेश से ज़ूनागढठ में एक शिखर वाले मंदिर का निर्माश करवाया गया और उसमें 


घातु पीतल) की झादिनाथ की प्रतिमा की स्थापना की गई । इस उत्सव में 
सौराष्ट्र के छोटे बडे राजा महाराजा भी सम्मिलित हुये थे। भ० मुवनकीति इसमें 


मुख्य अतिथि थे । 


४. संवत १५२९५ में नागद्रहा ज्ञातीय श्रावक पूजा एवं उसके परिवार 
वालों ने इन्ही के उपदेश से श्रादिनाथ स्वामी की धातु की प्रतिमा स्थापित की । 


िन्‍्सीस्सीयीमनीजीजीजीजीफीकी # 





की जी ीजीजउीजीजजजीज जज सजी 
१. संबत्‌ १५११ वर्ष वेशाख बुदी ५ तिथौ श्री मूलठंघे बलात्कारगण सरस्वती” 
गच्छे श्री कु दकु दाचार्यास्वये भ० सकलकरीत्ति तत्पट्ट भट्टारक श्री भुवनकीत्ति 
उपदेशात्‌ हुं बड जातोय श्री करसण भार्या सूल्ही सुत हरपाल भार्या खाड़ी सुत 
आसाधर एते श्री शांतिनाथ नित्य प्रणम॑ति । 


२. संकत्‌ १५१३ वर्ष बंशाख बुदि ४ गुरौ श्री मलसंघे भ० सफलूकीति तत्पट्ट 
भुवनकीत्ति--देवड भार्या लाडो सुत जगपारू भार्या सुत जाइया जिणदास एते 
श्री चतुविदतिका नित्य प्रणमंति । शुभंभवतु । 


३. प्रतरूय पनर पनरोत्तरिद्द' गुरु श्री गंधारपुरी: अ्रतिपष्ठा संघवइ रागरिए |१९॥ 
जुनीगढ गुरु उपदेसद सिखरबंध अतिसव । 
सखि ठाकर अदराज्यस्संघ राजिप्रासाद मांडीडउए ॥२०।। 


मंडलिक राइ बहू मानोउ देश व देशी ज व्यापीसु । 
पत्तीलसमईइ आदिनाथ थिर थापोया ए ॥२१॥ 
सकलकी त्तिनुरास 


४. संब्रत्‌ १५२५ वर्ष ज्येष्ठ बदो ८ शुक्र श्रीमलसंघे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये श्री 
सकलकोीसिदेवा तत्‌ पट्ट भ० भुवनकीत्ति गुरूषदेशात नागदरहा ज्ञातीयश्नेध्ठि 
पूजा भार्या वाछ सुत तोल्हा भार्या वारु सुत कारा; तोल्हा सुत वेला-एते 
श्री आदिनायं नित्य प्रणमंति ! 


ईप. पु छोड 
१८० राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


ु ४, संवत्‌ १५२७. ब्ेक्षात्ञ बुदि ११ को आपने एक और: प्रतिश्ठा केरवाई ५ 
इस प्रवसर पर हृबड जातीय जरपिह आदि शावकों ने धातु की रत्नत्रृय चौबीसी 
को प्रतिष्ठा करवाई । 


३. मट्ठारक जिनचन्द्र 


भट्टा रक जिम चन्द्र १६ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भट्टारक एवं जैन सन्‍्त थे । 
भारत की राजधानी देहली में भट्टारकों की प्रतिष्ठा बढाने में इनका प्रमुख हाथ 
रहा था । यद्यपि देहली में ही इनकी भट्टा रक गादी थी लेकिन वहां से ही ये सारे 
राजस्थान का भ्रमण करते और साहित्य एवं संस्क्रति का प्रचार करते । इनके 
गुरू का नाम शुभचन्द्र था श्रौर उन्हीं के स्वर्गवास के १३चातृ संवत्‌ १५०७ की 
जेष्ठ कृष्णा ५ को इनका बड़ी घुम-धाम से पट्टाभिषेक हुआ । एक मट्टारक पट्टावबलो 
के भ्रनुसार इन्होंने १२ वर्ष की आयु में ही घर बार छोड़ दिया और मभट्टारक 
शुभचन्द्र. के शिष्य बन गये । १५ बषं तक इन्होंने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया । 
भाषण देने एवं वाद विवाद करने को कला सीखी तथा २७वें वर्ष में इन्हें 
भट्टारक पद पर अभिषिक्त कर दियो' गया। जिनचन्द्र ६४ वर्ष तक इस महत्वपूर्ण 
पद्व पर आसीन रहे | इतने लम्बे समय तक भट्टारक पद पर रहना बहुत कम सच्तों 
को मिल सका है | ये जाति से वधेरवाल जाति के श्रावक थे । 


जितचन्द्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं देहली प्रदेश में खूब 
विहार करते । जनता को वास्तविक घर्मं का उपदेश देते । प्राचोन ग्रन्थों की नयी 
नयी प्रतियां लिखबा कर भन्दिरों में विराजमान क्करवाते, नये २ ग्रथों का स्वय 
निर्माण करते तथा दूसरों को इस ओर प्रोत्साहित करते । पुराने मन्दिरों का जीर्णो- 
द्वार करवाते तथा स्थान स्थान पर नयी २ प्रतिष्ठायें करवा कर जेन धर्म एवं 
संस्कृति का प्रचार करते । आज राजस्थान के प्रत्येक दि० जैन मन्दिर में इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित एक दो मूत्तियां अवदय ही मिलेंगी। सवत्‌ १६४८ में जीवराज 
पापडोवाल ने जो बड़ी भारी प्रतिष्ठा करवायी थो वह॒ सब इतके द्वारा ही सम्पन्त 
हुई थी । उस प्रतिष्ठा में सकड़ों ही नहीं हजारों मूत्तियां प्रतिष्ठापित करवा कर 
राजस्थान के अधिकांश मन्दिरों मे विराजमान की गयी थी । 





५. संबत्‌ १५२७ व्ये बेशाल बदी ११ बुध ओ मलसंघे भट्टारक श्री भुवनकोंत्ति 
उपदेशात्‌ हू बड़ त्न० जर्यासिग भारया भूरी सुत घर्समा भार्या हौर जआञाता बोरा 
भार्या मरगदो सुत साडया भूघर खोमा एते श्रों रत्तश्रयचतुरविशतिका नित्य 
प्रणमंति । 








अवशिष्ट संत १८६ 


 आंवां (टॉक, राजस्थान) में एंक भोले पंचम की ओर एक छोड़ी सी पहाड़ी 
पर आर्सियां हैं जिंसमें भट्टारक शुमचन्द, . जिनचेन्द्र एवं प्रमाचन्द्र को निर्व्धिकार्ये 
स्थापित की हुई हैं. ये तीनों नि्षेचिकाएं संवर्द १५९३ ज्येष्ठ सुदी ३ 3२ सोमवार के 
दिन भ० प्रभावन्द्र के-शिष्य मंखल्यलषाये धमंचन्द्र ने साह कार्ूं एवं इसके चार श्र 
एवं पौत्रों के द्वारा स्थाप्रित . कदमों, थी «।, भट्टाएक जिनचन्द्र कौ 
निषेंधिका को ऊचाई एवं चौड़ाई १४२ फीट ><€ इच है। 


इसी समय आवां में एक बड़ी भारी, प्रतिष्ठा भी हुई थी. जिसका ऐति- 
हासिक लेख वहीं के एक श्ञांतिनाथ के मन्दिर में ,लगा हुआ है । लेख संस्कृत में है 
गौर उसमें म० जिनचन्द का निम्न शब्दों में यशोगान किया गया है--- 


तत्पट्टस्थपरो धीमान्‌ जिनचन्द्र: . सुतत्ववित्‌ । 
अभूतो 5स्मिन च विख्यातो ध्यानार्थी दग्ूघकर्मक, ।॥। 


साहित्य सेबा-- 


जिनचन्द्र का प्राचीन ग्रंथों का नवीनीकरण की ओर विद्येष ध्यान था 
इसलिये इनके द्वारा लिखवायी गयी कितनी ही हस्तलिखित प्रतियां राजस्थान के 
जन शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होती. हैं। संकत्‌ १५१२ की श्रपाढ कृष्ण १२ को 
नेभिनाथ चरित की एक प्रति लिखी गयी थी जिसे इन्हें धोषा बन्दगाह में नयनन्दि 
मुनि ने समपित की थी ।? सवत्‌ १५१५ में नंणवा नगर में इनके शिष्य 
अनन्तकी त्ति द्वारा नरसेनदेव की सिद्धचक्र कथा ( अपभ्रश ) की प्रतिलिपि श्रावक 
नाराइरा के पठनाथ करवायी । इसी तरह संवतू १५२१ में ख्वालियर में पठमचरिउ 
की प्रतिलिपि करवा कर नेत्रनन्दि मुनि को अपंणा की गयी । * संबत्‌ १ प्ष्८ की 
श्रावश शुल्क १२ को इनकी श्राम्नाय में ग्वालियर में महाराजा मानसिह के शासन 


काल में नागकुमार चरित की प्रति लिखवायी गयी । 


मूलाचार की एक लेखक प्रशस्ति में भट्टारक जिनचन्द्र की निम्न शब्दों में 
प्रशसा की गयी है--- 


तदीयपट्टांब रभानुसाली क्षमादिनानागुणरत्नश्ञाली । 
भट्टारकश्नी जिनचन्द्र तामा सैद्धान्तिकानां श्रुवि योस्ति सीमा ॥ 


नह ६44८4 ४३ प म में & 6, :. कै व 6. - के बुत 

. , इसकी भ्रति को संवत्‌ १५१६ में कु रुंनु ( राजस्थान) में साह पाइ्व के पृ 

१. वैलिये भंट्रारक पट्टायलो पृष्ठ संख्यां १०८... 
२. चहीं 
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श्टर राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


ने श्र्‌ तपंचमी उद्यापन पर किखवायी थी। सं. १५१७ में क्ुकु णु में ही सलिलोयपरात्ति 
की प्रति छिखवायी गयी थी । पं० मेघावी इनका एक प्रमुख शिष्य था जो साहित्य 
रचना में विशेष रुचि रखता था । इन्होंने नागौर में धमंसंग्रहश्मावकाचार की संवत्‌ 
१५४१ में रचना समाप्त की थी इसकी प्रशस्ति में विद्वान लेखक ने जिनचंद्र की निम्न 
चादुदों में स्तुति की है-- 


तस्मान्नीरनिषेरियवेंदुरमवछीमजिजनेंद्रगणी । 
स्याद्वादांबरमंडर्ल: कृतगतिदिगवाससां मंडनः ॥ 


थो व्याख्यानमरीचिशभि: कुबलये प्रत्हादनं चक्रिवान्‌ 
सद्वृत्तः सकलकलंकविकल: षट्तकनिष्णातघी ॥१२॥ 


स्वयं भद्टारक जिनचन्द्र की भ्रभी तक कोई महत्त्वपुर्णा रचना उपलब्ध नहीं 
ही सकी है लेकिन देहली, हिसार, आगरा प्रादि के शास्त्र भण्डारों की खोज के 
पश्चात्‌ संभवत: कोई इनकी बड़ी रचना भी उपलब्ध हो सके । अब तक इनकी जो 
दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं उनके नाम है सिद्धान्तसार श्रोर जिनचतु्विशतिस्तोतन्र । 
सिद्धान्तसार एक प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है और उसमें जिनचन्द्र के लाम से निम्न 


प्रकार उल्लेख हुश्ला है-- हर 


पवयणपमाणलक्खण छंदालंकार रहियहियएण । 
जिशाइ देण पउत्तः इशमागमभत्तिजुत्ते णा ।॥७८॥ 


(माश्णिकचन्द्र भ्रथमाला बम्बई) 


जिनचतु्विद्याति स्तोत्र की एक प्रति जयपुर के विजयराम पांड्या के 
शास्त्र भण्डार के एक गशुठके में संग्रहीत है । रचना संस्क्वत में है श्रोर उसमें चौवीस 
तीथंकरों की स्तुति की गयी है । 


साहित्य प्रचार के अतिरिक्त इन्होंने प्राचीन मन्दिरों का खूब जीरणहिर 
करवाया एवं नवीन प्रतिमाक्षों की प्रतिष्ठायें करवा कर उन्हें मन्दिरों में विराजमान 
किया गया । जिनचन्द्र के समय में भारत पर मुसलमानों का राज्य था इसलिये बे 
प्रायः मन्दिरों एवं मूर्तियों को तोड़ते रहते थे। विन्तु भट्टारक जिनचन्द्र प्रतिवर्ष 
नयी नयी प्रतिष्ठायें करवाते और नये नये मन्दिरों का निर्माण कराने के लिये 
श्रावकों को प्रोत्साहित करते रहते । संवत्‌ १५०९ में संभवतः उन्होंने भट्टारक बनने 
के पश्चात्‌ प्रथम बार धौपे ग्रास में श्ञान्तिनाथ की मूर्ति स्थापित को थी । सं, १५१७ 
मंगसिर शुल्क १० को उन्होंने चौबोसी की प्रतिमा स्थापित की । इसी तरह १५२३ 
में भी चौबीसी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके स्थापना की गयी । संवत्‌ १५४२, 


अवशिष्ट संत १८३ 


१५४३, १५४८ जआादि वर्षों में प्रतिष्शपित की हुई कितनी हो मूत्तियां उपलब्ध 
होती हैं ॥ संचत्‌ १५४८ में जो इनकी द्वारा हहर मु डासा ( राजस्थान ) में प्रतिष्ठा 
की गयी थी । उसमें संकड़ों ही नहीं किन्तु हजारों को संख्या में मूत्तियां प्रतिष्ठापित 
की गयी थी । यह प्रतिष्ठा जीवराज पापडीबाल द्वारा करवायी गयी थी।॥$ 
भट्टारक जिनचन्द्र प्रतिष्ठाचाय थे । 


भ० जिनचन्द्र के शिष्पों में रत्नकीत्ति, सिहकीत्ति, प्रमाचन्द्र, जगतकीत्ति, 
चारुकीत्ति, जयकीत्ति, भीमसेन, मेघावी के नाम विशेषत:ः उल्लेखनीय हैं । रत्नकीत्ति 
ने संबत्‌ १५७२ में नागौर (राजस्थान) में भट्टारक गादी स्थापित की तथा 
सिहकीत्ति ने श्रटेर में स्वतंत्र भट्टारक गादी की स्थापना की । 


इस प्रकार भट्टारक जिनचन्द्र ने अपने समय में साहित्य एवं पुरातत्व की जो 
सेवा की थी वह सदा ही स्वराक्षिरों में लिपिबद्ध रहेगी । 


४. भद्ठारक प्रभाचन्द्र 


प्रभाचन्द्र के नाम से चार प्रसिद्ध भट्टारक हये | प्रथम भट्टारक प्रभाचन्द्र 
बालचन्द के शिष्य थे जो सेनगरण के भट्टारक थे तथा जो १२ वीं शत्ताब्दी में हुये 
थे। दूसरे प्रभाचन्द्र भट्टारक रत्तकीत्ति के शिष्य थे जो गुनरात की बलात्कारगण- 
उत्तर छाखा के भद्दवारक बते थे । ये चमत्कारिक मद्दारक थे और एक बार इन्होंने 
श्रमावस्या को पूर्तिमा कर दिखायी थी । देहली में राघो चेतन मे जो विवाद हुआ 
था उसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थो । श्रपती मन्त्र शक्ति के काररणत ये पालकी 
सहित श्राकाश में उड गये थे । इनकी मन्त्र शक्ति के प्रभाव से बादशाह फिरोजशाह 
की मलिका इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्हें उसको राजमहल में जाकर दर्शन देने 
पड़े । तीसरे प्रभाचन्द्र भद्गटारक जिनचन्द्र के शिष्य थे और चौथे प्रभाचन्द्र भ० 
ज्ञानभूषण के शिष्य थे | यहां भट्टारक जिनचन्द्र के शिष्य प्रभाचन्द्र के जीवन पर 
प्रकाश डाला जावेगा । 


एक भट्टारक पद्टावली के अनुसार प्रभाचन्द्र खण्डेलवाल जाति के श्वावक थे 
और वैद इनका गोत्र था | ये १५ वर्ष तक ग्रहस्थ रहे । एक बार भ० जिनचरद्र 
विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि प्रमाचन्द्र पर पड़ी । इनकी श्रपू्व॑ सूझ-बूक एवं 
गम्भीर ज्ञान को देख कद जिनचन्द ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया | यह कोई 
संवत्‌ १५५१ की घटना होगी । २० वर्ष तक इन्हें प्रपने पास रख कर खूब विद्याध्यन 
कराया और श्रपने से भी श्रधिक शास्त्रों का ज्ञाता तथा वादविवाद में पढु बना 
दिया । संवत्‌ १५७५१ की फाल्गुण कृष्णा २ को इनका दिल्‍ली में घृमधाम से 
पट्टा भिषेक हुआ | उस समय मे पूरा युवा थे । झौर अपनी झ्नललौकिक वाक शक्ति 


श्८ड राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एव कृतित्व 


एवं साधु स्वभाव से यरबस हृदय को स्वत: ही आकृष्ट कर लेते थे। एक भट्टारक 
पट्वावलि के अनुसार ये २५ बर्ष तक भद्वारक रहें । श्री वी० पी० जोहरापुरक्र ने 
इन्हें केबल ९ वर्ष तक भट्टारक पद पर रहना लिखा है।' भट्टारक बनते के - पश्चात 
इन्होंने भ्रपनी गद्दी को दिल्‍ली से चिंसौड़ (राजस्थान) में स्थानान्तरित कर लिया 
कौर इस प्रकार से भट्टारक सकलकीत्ति की शिष्य परम्परा के मट्टारकों के सामने 
कार्यक्षेत्र में जा डटे । इन्होंने प्रपने समय में ही मंडलाचार्यों की नियुक्ति की इनमें 
चमंचन्द को प्रथम मंडलाचार्य बनते का सौमाग्य मिला | संबत्‌ १५९३ में मंडलाचाय्य॑ 
चमंव॑न्द द्वारा प्रतिष्ठित कितनी ही मृत्तियां मिलती है। इन्होंने ने आंवा नगर में 
अपने तीन गरुप्ों की निर्षधिकायें स्थापित की जिससे यंह मा ज्ञात होता है कि 
प्रभाचनद्र का इसके पूर्व हो स्वगंवास हो गया था । 


प्रभाचन्द्र श्रपने समय के प्रसिद्ध एवं समर्थ भट्टा रक थे। एक लेख प्रशस्ति 
में इनके नाम के पूर्व पूर्वांचचदिनमणि, षड्तकंताकिकचूड़ामरित, वादिमदकुदल, 
अवृघ-प्रतिबोधक भ्रादि विशेषण लगाये हैं जिससे इनकी विद्धत्ता एवं तकंशक्ति का 
परिज्ञान होता है । 


साहित्य सेवा 


प्रभाचन्द्र ने सारे राजस्थान में विहार किया । शास्त्र-भण्डारों का भ्रवलोकन 
किया और उनमें नग्री-नयी प्रतियां लिखवा कर प्रतिष्ठापित की । राजस्थान के 
शास्त्र भण्डारों में इनके समय में लिखो हुई सैकड़ों प्रतियां सम्नहीत है श्रौर इनका 
यशोगान गाती है | संवत्‌ १५७५ की मांगशीषे शुक्ला ४ को बाई पाव॑ती ने पुष्पदन्त 
कुत जसहर चरिउ की प्रति लिखवायी और भट्टारक प्रमाचन्द्र को मेंट स्वरूप दी ।* 


हि 


संबत्‌ १५७६ के मंगसिर मास में इनका ट्रोंक नगर में विहार हुआ। 
चारों श्रोर आनन्द एवं उत्साह का वातावरण छा गया । इसी बिहार को स्मृति में 
पंडित नरसेनकृत “सिद्धचक्रकथा”' की प्रतिलिपि खण्डेलबाल जाति में उत्पन्त टोंग्या 
गोन्न वाले साह धरमसी एवं उनकी भार्या खातूृ ने अपने पुत्र पोजादि सहित करवायी 
आर उसे बाई पदमसिरी को स्वाध्याय के लिये भेंट दी । 


संबत्‌ १५८० में सिकन्दराबाद नगर में इन्हीं के एक शिष्य ब्र० वीडा को 
खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न साह दौदू ने पुष्पदन्त कृत जसहर चरिडउ की प्रतिलिपि 
लिखवा कर भेंट की । उस समय मारत पर बादशाह इश्राहीम लोदी का शासन 
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४१. बुखिये भट्डारक सम्प्रदाय पृष्ठ ११० 
उैखिये केक हारा सम्पादित प्रध्मस्ति संग्रह पृष्ठ संख्या १८३ 


था | उसके दो यष पर्चात्‌ संवत्‌ १५८२ में घंटियालीपुर में इन्हीं के झआम्ताय के - 
एक सुनि हेमकीत्ति को श्रीअन्दकृत रत्नंकरण्ड की प्रंति भेंट की गयी । भेंट करने 
वाली थी बाई मोली । इसी वर्ष जब इनका चंपावती (चाटसू) नगर में विहार 
हुआ तो वहाँ के साह गोत्रीय श्रावकों द्वारा संस्यवत्व-कौसुदी. की एक प्रति ब्रह्म बूचा 
(बूचराज) को भेंट दो गयी । ब्रह्म बूचराज भ० प्रभाचन्दर के शिष्य थे और हिन्दी 
के प्रसिद्ध विद्वान थे। संवत्‌ १५८३ को अषाढ शुक्ला तृतीया के दिन इन्हीं के प्रमुख 
शिष्य मंडलाचार्य धर्ंचन्द्र के उपदेश से महाकवि श्री यशशभ्कीत्ति विरक्षित 
“चन्दप्पहचरित” की प्रतिलिपि को गयी जो जयपुर के प्रामेर शास्त्र भण्डार में 
सग्रहीत हैं । 


संवत्‌ १५८४ में महाकवि घनपाल कृत बाहुबलि चरित की व्ेरवाल' जाति 
में उत्पन्न साह माधो द्वारा प्रतिलिपि करवायी गयी और प्रभाचन्द्र के छिण्य ब्र० 
रत्नकीत्ति को स्वाध्याय के लिये भेंट दी गयी। इस प्रकार म० प्रभाचन्द्र ने 
राजस्थान सें स्थान-स्थान में विहार करके अनेक जीरां ग्रन्थों का उद्धार किया 
और उनकी प्रतियां करवा कर शास्त्र भण्डारों में संग्रहीत की । वास्तव में यह 
उनकी सच्ची साहित्य सेवा थी जिसके कारण सैकड़ो ग्रन्थों की प्रतियां सुरक्षिस 
रह सकी अन्यथा न जाने कब ही काल के गाल में समा जाती । 


प्रतिष्ठा कार्य 


भट्टारक प्रभाचन्द्र ने प्रतिष्ठा कार्यो मे भी पूरी दिलचस्पी ली। भट्टारक गादी 
पर बंठने के पश्चात्‌ कितनी ही प्रतिष्ठाश्रों का नेतृत्व किया एवं जनता को मन्दिर 
निर्माश की ओर आकृष्ट किया। संबत्‌ १५७१ की ज्येष्ठ शुवला २ को षोडश- 
कारण यन्त्र एवं दशलक्षण यन्त्र की स्थापना की । इसके टो वर्ष परचातू संवत्‌ 
१५७३ की कफाच्युन कृष्णा ३ को एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित त्रिया । संबत्‌ 
१५७८ की फाल्गुण सुदी ९ के दिन तीन चोवीसी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करायी 
और इसी तरह संवत्‌ १५८३ में भी चोबोसी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा इनके द्वारा 
ही सम्पन्त हुई । राजस्थान के कितने ही मन्दिरों में इनके द्वारा प्रतिष्ठित मृत्तियां 
मिलती हैं । 


संवत्‌ १५६३ में मंडलाचाये धर्मचन्द्र ने आंवा नगर में होने वाले बड़े प्रतिष्ठा 
महोत्सव का नेतृत्व किया था उसमें शान्तिनाथ स्वामी की एक विशांल एवं मनोज्ञ 
मूत्ति की प्रतिष्ठा की गयी थी | चार फीट ऊची एवं ३॥ फीट चौडी इ्वेत पाषारत 
की इतनी मनोज भूत्ति इने गिने स्थानों में ही मिलती हैं । इसी सम्रध के एक 
लेख में धमंचन्द्र ने प्रभाचन्द्र का निम्न घन्दों में स्मरण किया है-- 


१८६ राजस्थान के जैन संत-व्य क्तित्व एवं ऋतित्व 


तत्पट्स्य श्र्‌ ताघारी प्रमाचन्द्र: श्रियांनिधि: । 
दीक्षितों योलसत्कीत्ति: प्रचंड: पंडिताग्रणी । 


प्रभाचन्द्र ने राजस्थान में साहित्य तथा पुरातत्व के प्रति जो जन साधारण 
में आकषंण पैदा किया था वह इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेगा । ऐसे सन्त 
को शतदा: प्रणाम । 


५, ब्० गुणकीत्ति 


ग्रुणकीत्ति ब्रह्म जिनदास के शिष्य थे । ये स्वयं भी श्रच्छे विद्वान थे और ग्र थ 
रचना में रवि लिया करते थे। अभी तक इनकी रामसीतारास की नाम एक 
राजस्थानी कृति उपलब्ध हुई है जिनके अध्ययन के पश्चात्‌ इनकी विद्वला का सहज 
ही भनुमान लगाया जा सकता है। रास का अन्तिम भाग निम्न प्रकार है--- 


श्री अहाचार जिखशदास तु, परसाद तेह तशोएं। 
मन वांछित फल होइ तु, बोलीइ किस्यु' घरुए ॥३६॥। 


ग्रश।कीरति कृत रास तु, विस्तार मनि रलीए। 
बाई घनश्री ज्ञानदास" नु, पुण्यमती निरमलीए ॥रेछा। 


गावउ रलो रंमि रास तु, पावउ रिद्धि वृद्धिए । 
मन वांछित फल होइ तु, संपजि नव निधिए ॥डेटा। 


“रामसीतारास' एक प्रबन्ध काव्य है जिसमें काव्यगत सभी सुण मिलते है । 
यह रास श्रपने समय में काफो लोकप्रिय रहा था इसलिये इसकी कितनी ही प्रतियां 
राजस्थान के शास्त्र मण्डारों में उपलब्ध होती है । ब्रह्म जिनदास की रचनाओं की 
समकक्ष की यह रचना निदचय हो राजस्थानी साहित्य के इतिहास में एक अ्रमूल्य 
निधि है । 


६. आचाये जिनसेन 


आचाय॑े जिनसेत म० यहशा:कीत्ति के शिष्य थे। इनकी झसी एक कृति नेमिनाथ 
रास मिली है जिसे इन्होंने संवत्‌ १५५८ में जवाछ नगर में समाप्त की थी। उस 
सगर में १६ वें तीथंकर शान्तिनाथ का चेत्माय था उसी पावन स्थान पर रास 
की रचता समाप्त हुई थी । 


नेमिनाथ रास में मग्रवान नेमिनाथ के जीवन का ९३ छन्‍्दों में वर्णन किया 
गया है । जन्म, बरात, विवाद कंकण को तोड़कर वेराग्य लेने की घटना, क॑ बल्य प्राप्ति 


अवशिष्ट संत. पर पु | उैद्रफ 


एवं निर्वाशा इन सभी घटनाओं का कवि ने संक्षिप्त परिचय दिया है ।सास की 
भाषा राजस्थानी है जिस पर ग्रुजराती का प्रमाव भलकता है। 


रास एक प्रबन्ध काव्य है लेकिन इसमें काव्यत्व के इतने दर्शन नहीं होते 
जितने जीवन की घटना्रों के होते हैं, इसलिये इसे कथा कृति का नाम भी दिया जा 
सकता है। इसकी एक प्रति जयपुर के दि० जैन बडा मदिर तेहरपंथी के शास्त्र भंडार 
में वंग्रहीत है। प्रति में ₹०२“०८४२" श्राकार वाले ११ पत्र हैं। यह प्रति संबत्‌ 
१६१३ पौष सुदि १५ की लिखी हुई है । 


ग्रथ का आदि भ्रन्त भाग निम्न प्रकार है;--+ 

आदि भाग -- 
सारद सामिशि मांग्रु माने, तुक चलरो चित छाग घ्याने । 
अविरल अक्षर आलु दाने, मुझ मूरख मनि अविश्ञांत रे । 


गाउ' राजा रलीयामरणपु रे, पादवना कुछ मंडरासार रे । 
नामि नेर्माश्वर जाशि ज्यों रे, तसु ग्रुण पुहुकि न लाभि पार रे । 


राजमती वर रुयडू रे, नवह भवंतर मगीय भू तरे। 
दश्षमि दुरधर तप लीउ रे, प्राठ कम॑ चउमी आरा अत रे ॥ 


अन्तिम भाग--- 


श्री यशकिरति सूरीनि सूरीइ्वर कहीईइ, महीपलि महिमा पार न रूही रे । 
तात रूपवर #रसि नित बाणी, सरस सकोमल अमीय सथाणी रे । 


तास चल चित लाइड रे, गाइउ राह अ्रपूरव रास रे । 

जिनसेन युगति करी दे, तेह ना वयर्स तणउ वली बास रे (९१॥ 
जा लगि जलनिधि नवसिनी रे, जा लगि अचल मेरि गिरि धो रे । 
जा गयण गरि चंदनि सूर, ता रूगि रास रहू मर करि रे । 
प्रगति सहित यादव तर रे, भाव सहित भरासि नर नारिरे। 
तेहनि प्रणय होसि घणो रे, पाप तर करसि परिहार रे ॥९२।॥ 
चंद्र वाण संवच्छुर कीजि, पंचाण पुण्य पासि दीजि। 

माघ सुदि पंचभी मशीजि, गुरुवारि सिद्ध योग ठवीजिरे । 


- जाबछ - नयर जगि जाखीई रे, तीधैकर बली कहींइ सार रे। 
शांतिनाथ तिहां सोलमु रे, कस्यु राम तेह भवण मश्ञांर रे 0९३ 


श्टट राजस्थान के जन संत : व्यक्तित्व एवं ऋशित्क 
७. ब्रक्म जीवन्धर 

ब्रह्म जीवंघर भ० सोमकीत्ति के प्रशिष्य एवं भम० यशःकीत्ति के शिष्य थे । 
सोमकीत्ति का परिचय पृ पृष्ठों में दिया जा चुका है। इसके अभुसार ब्र० जीवंधर 


का समय १६ वीं शताब्दि होना चाहिए। अभी तक इनकी एक “ग॒राठाणा 


बेलि' कृति ही प्राप्त द्ो सकी है अन्य रचनाओं की खोज की प्रत्यघिक आवश्यकता 
है | गुणशठाणा वेलि में २८ छन्द है जिसका श्रन्तिम चरण निम्न प्रकार है -- 


चौदि गुणठारणां सुण्या जे मण्या श्रीजिनराइ जी, 
सुरनर विद्याधर समा पूजीय वंदीय पाय जी । 


पाय पूजी मनहर जी भरत राजा संचर्‌या, 
श्रयोध्यापुरी राज करवा सयल सज्जन परवर्‌या । 


विद्या गणवर उदय भ्रूधर नित्य प्रकटन मास्कर, 
मट्टारक यशक्री रति सेवक मणिय ब्रह्म जीवंधर ॥२२॥। 


वेलि की भाषा राजस्थानी है तथा इसकी एक प्रति महावीर मवन जयपुर 
के संग्रह में है। 


८, ब्रह्मधर्म रू चि 


म० लक्ष्मीचन्द्र की परम्परा मे दो श्रमयचन्द्र भट्टारक हुए। एक अमयचन्द्र 
(सं० १५४८) भ्रमयनन्दि के गुरु थे तथा दूसरे अभयचन्द्र भ० कुशुदचन्द्र के शिष्य थे। 
दूसरे झ्रमयचन्द्र का पूर्व पृष्ठों में परिचय दिया जा च्ल॒ुका है किन्तु बअह्म 
धर्मसंचि प्रथम अभयचन्द्र वे शिष्य थे। जिनवा समय १६ वीं शताब्दि का दूसरा 
चरण था । इतकी अ्रब तक € कृतियां उपलब्ध हो चुकी हैं जिनमें सुकुमालस्वामीनों 
राप्त” सबपे बड़ी रचना है | इसमें विभिन्न छन्दों में सुकुमाल स्वामी का चरित्र 
वरित है । यह एक प्रबन्ध काव्य है। यद्यपि काव्य सर्गो में विमक्त नहीं है लेकिन 
विभिन्न मास छन्‍्दों में विमक्त होने के कारण सर्गों में विमक्त नहीं होना खटकता नहीं 
है । रास को भाषा एवं वर्णन शैली अच्छी है । भाषा की दृष्टि में रचना गुजराती 
प्रभावित राजस्थानी भाषा में तिबद्ध है। 


ते देखी भयभीत हवी, नागश्नरी कहे तात । 
कवएण पातिग एणे कीया, परिपरि पामंद छे घात । 
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१. शात्ष की एक अति घरहाथोर भवन जयपुर के संग्रह में है । 


प्रकीक्षप्ट संत (६६: 


तब ब्राह्मण कहे सुन्दरी सुणो तहां एणी बात। 
जिम आनंद बहु उपजे जग मांहे छे विख्यात ॥।६।॥। 


रास की रचना घोधा नगर के घन्द्रप्रंभ चैत्यालय में प्रारम्भ की गयी थी 
भर उसी नगर के आदिनाथ चैत्यालय में पूर्णा हुई थी कवि ने अपना परिचय भिम्ने 


प्रकार दिया है -- 


श्रोमूलसंघ महिमा निली हो, सरस्वती गच्छ सरागार । 
बलात्कार गरा निमंलो हो, श्री पदुमनन्दि भबतार रे जी० ॥॥२३१।॥ 


तेह पाटि युक ग्रणनिलो हो, भ्रौ देवेन्द्रकीत्ति दातार । 
श्री विद्यानन्दि विद्यानिलो हो, तस पट्टोहर सार रे जी०।२४॥ 


श्री मल्लिभूषण महिमानिनों हो, तेह कुल कमल विकास ॥ 
भास्कर समपट तेह तणो हो, श्री लक्ष्मीचंद्र रिछुरु वासरें जी ० ॥२५।॥ 


तस गछपति जगि जारियो हो, गौतम सम अवतार । 
श्री श्रमयचन्द्र बखाणशीये हो, झान तरोी मंडोर रे जीवड़ा ॥॥२६६। 


तास शिष्य भरि! रुबडो हो, रास कियो मे सार । 
सुकुमाल नो भावइ जट्ठों हो, सुणता पुण्य श्रपार रे जी० ।॥२७॥। 


ख्याति पूजानि नवि कीयु हो, नवि कीयु कविताभिमानत । 
कर्मक्षय कारणइ कीयु हो, पांमवा वलि रू डू ज्ञान रे जी० ॥२८॥ 


स्वर पदाक्षर व्यंजन हीनो हो, मइ कीयु होयि परमादि । 
साधु तम्हो सोधि लेना हो, क्षमतवि कर जो आदि रे जी ० ॥॥९९॥। 


श्री घोधा नगर सोहामण' हो, श्रीसंघव से दातार । 
चैत्यालां दोइ भामणां हो, महोत्सव दिन दिन सार रे जी० ।१३०॥॥ 


कवि की अन्य कृतियों के नाम निम्न प्रकार हैं--- 


- पीहरसासडा गौत, 
- वशियडा गीत 

- मीणारे गीत 

« अरहंत गीत 

» जिनवर कीनदी., 

« भादिजिन विनती 
- पद एवं गीत 
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१९० राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


£. मड्ारक अमयनन्दि 


मट्टा रक श्रभयचन्द्र के पदचात्‌ अभयनन्दि भट्टारक पद पर अभिषिक्त हुए। 
ये भी श्रपने ग्ररु के समान ही लोकप्रिय भट्टारक थे,श्ञास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वानु थे और 
उपदेष्टा थे | साहित्य के प्रेमी थे ॥ यद्यपि अमी तक उनकी कोई महत्त्वपूर्ण 
रचना नहीं उपलब्ध हो सकी है लेकिन सागवाड़ा, सूरत एवं राजस्थान एवं ग्रुजरात 
के भ्रन्य शास्त्र मण्डारों में संभवतः इनकी भ्रन्य रचना भी मिल सके । एक गीत में 
इन्होंने अपना परिचय निम्न प्रकार किया है--- 


अभयचन्द्र वादेन्द्र इह........ अनंत गुण निधान । 
तास पाट प्रयोज प्रकासन, अमयनन्दि सुरि भाण । 


श्रमयनंदी व्याख्यान करंता, अभेमति ये थल पासु । 
चरित्र श्री वाई तणे उपदेशे ज्ञान कल्याणक गाउ ७ 


उनके एक शिष्य संयमंसागर ने इनके सम्बन्ध में दो गीत लिखे हैं । गीतों के 
अमुसार जालणपुर के प्रसिद्ध बवेरवाल श्रावक संघवी आ्ासवा एवं संघवी £राम ने 
संवत्‌ १६३० में इनको भट्टारक पदचपर अभिषिक्त किया । वे गौर वर्ण एवं शुभ देह 
याले यति थे+-- 


कनक कांति शोभित तस गात, मधुर समांन सुर्वांणि जी । 
मदत मान मर्देत पंचानन, भारती गच्छ सनन्‍्मान जी ॥ 


श्री अभयनन्दिसूरी पट्ट घुरंघधर, सकल संघ जयकार जी | 
सुमतिसागर तस पाय प्रणमें, निमंल संयम धारी जी ॥९॥। 


१०. ब्रह्म जयराज 


ब्रह्म जयराज भ० सुमतिकीत्ति के प्रशिष्य एवं म० गुणकीत्ति के शिष्य थे । 
संबत्‌ १६३२ में भ० ग्रुणकीत्ति का पट्टाभिषेक डूगरपुर नगर में बड़े उत्साह के 
साथ किया गया था | ग्रुरु छन्द" में इसी का वर्णन किया गया है। पट्टाभिषेक 
में देश के समी प्रान्तों से श्लवावक गण सम्मिलित हुए थे क्योंकि उस समय म० 
सुमतिकीत्ति का देश में भ्रच्छा सम्मान था। 


संबत्‌ सोल बत्रीसमि, वैशाख कृष्णा सुपक्ष । 
दह्षमी सुर गुरु जाशिय, लगन लक्ष सुभ दक्ष । 
१७० फाटक "तक *५आक "सकतक27 १ हक" ५ आह *५कक "तक कक" धक ाइक "७०" "जा क "पडा१य३०१ २७ मर हर अकएतउला कह एड २०७२ बक "0" हक "दा "का 
१. इसको प्रति साहबोर भवन जयपुर के रजिस्टर संख्या ५ पृष्ठ १४५ पर 
लिखो हुई है । 
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सिह्ांसशरूपा तरि, बिसारया गुरु संत । 
श्री सुमतिकीत्ति सूरि रिगं भरी, ढाल्या कुम्नं महंत । 


ट >९ रद | 


श्री शुराकीत्ति यतीन्द्र चरण सेवि नर नारि, 
श्री ग़णकीर्त्ति यतीद्रं पाप तापादिक हारी ॥ 


श्री ग़रराकीत्ति यतीन्द्र ज्ञानदानादिक दायक, 
श्री गुणकीत्ति यतीन्द्र, चार संघाष्टक नायक । 


सकल यतीश्वर मंडणो, श्रोसुम तिकीत्ति पट्टोधरण । 
जगयराज ब्रह्म एवं वदति श्रीसकलसंध मंगल करण ॥॥ 
इति गुरु छन्द 


११, सुमतिसाशर 


सुमतिसागर भ० अमयनन्दि के शिष्य थे। ये बरद्याचारी थे तथा अपने गुरु 
के संघ में ही रहा करते थे। अभयनन्दि के स्वर्गंवास के पद्चातू ये भ० रत्नकीत्ति 
के संघ में रहने लगे । इन्होंने अमभयनन्दि एवं रत्नकीत्ति दोनों भट्टारकों के स्तवन 
में गीत छिखे हैं। इनके एक गीत के पनुसार अमयनन्दि सं० १६३० में भट्टारक 
गादी पर बेठे थे । ये आगम काव्य, पुराण, नाटक एवं छंद शास्त्र के वेत्ता थे । 


संवत्‌ सोछसा ।ज्रेस संवच्छर, चैंशाख सुदी शत्रीज सार जी । 
अमयनतन्दि गोर पाट थाप्या, रोहिणी नक्षत्र शनिवार जी ॥६॥ 
अगम काव्य पुराण सुलक्षण, तर्क न्याय शुरु जाणे जी । 

छंद नाटिक विगल सिद्धान्त, पृथक पृथक बखारों जी ॥७।। 


सुमतिसागर भ्रच्छे कवि थे। इनकी श्रब तक १० लघु रचनाएं उपलब्ध 
हो छुकी हैं जिनके दाम निभ्त प्रकार है--- 


१. साधरमी गीत ७. गशाधर बीनती 

२-३ हरियाल वेलि ४. अझारा पाइवंनाथ गीत 
४-५ रत्नकीत्ति गीत &€. नेमिवंदना 

६. अमयनन्दि गीत १०. गीत 


उक्त सभी रचनायें काव्य एवं भाषा की दृष्टि से अच्छी कृतियां हैं एक 
उदाहरण देखिये--- 


| १२९६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कुतित्न 


ऊजल पूनिम चंद्र सम, जस राजीभमती जि होई । 
ऊजलु सोह४६ श्वबला, रूप रामा जोंइ | 


ऊजल मुखवर भामिनी, खागे मुख तंबोल । 
ऊजल केवल न्यान जासू, जीव भव कलोल । 


ऊजलु रुपानु' भतलु, कटि सूत्र 'राजुल घार । 
ऊजल दर्शन पालती, दुख नास जय सुखकार । 
नेमिवंदना 


समय--सुम तिसागर ने अभयनन्दि एवं रत्नकीत्ति दोतों का शासन काहू 
देखा था इस लिये इनका समय संमवत; १६०० से १६६५ तक होना चाहिए । 


१२, ब्रह्म गयेश 


गणेश ने दोन सन्‍्तों का म० रत्नकीत्ति, भ० कुमुदचन्द व म० अभयचन्द 
का शासनकाल देखा था। ये तीनों ही भट्ठटारकों के प्रिय शिष्य थे इसलिये इन्होंने 
भी इन मट्टारकों के स्तवत के रूप में पर्याप्त गीत लिखे हैं। वास्तव में बहा गणेश 
जैसे साहित्यिकों ने इतिहास को नया मोड दिया और उनमें अपने शुरुजनों का 
परिचय प्रस्तुत करके एक बड़ी भारी कमी को पूरा किया। ब्र० गणेश के अब तक 
करीब २० गीत एवं पद प्राप्त हो चुके हैं और सभी पद एवं गीत रन्‍्हीं सन्‍्तों की 
प्रशसा सें लिखे गये हैं । दो पद 'तेजाबाई' की प्रशंसा में भो लिखे है | तेज।ब।ई उस 
समय की अच्छी श्राविका थी तथा इन सन्‍्तों को संध निकालने में विशेष सहायता 
देती थी । ' 


१३, संयमसापर 


ये भट्टारक कुमुदचन्द्र के शिष्य थे । ये ब्रह्मचारी थे श्लौर अपने 
शुरु को साहित्य निर्माण में योग दिया करते थे | ये स्क्‍यं भी कवि थे | इनके अब 
तक कितने ही पद एवं गीत उपलब्ध हो चुके हैं । इनमें नेमिगीत, शीतलनाथग्रीत, 
शुणावलि गीत के नाम विदशेषत: उल्लेखनीय है। अपने अन्य साथियों के समान 
इन्होंने भी कुमुदचन्द्र के स्तवन एवं प्रशंसा के रुप में गीत एवं पद लिखे हैं । 
ये सभी गीत एवं पद इतिहास 'की दृष्टि से श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 


५. भण० कुमुद्रचन्द्र गीत 
२. पद (झावों साहेलडीरे सहू मिलि संगे) 
३. ,, (सकल जिन प्रस्ममी मारती समरो) 


शक 
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अपानपकिकुक 5 
४. नेमिगीत 
७. शीतलनाथ गौत 
६. गीत । 
७. गुरावली गीत 


१४. श्रिश्वुवनकीत्ति 


त्रिभुवतकी त्ति भट्टारक उदयसेन के दिष्य थे । उदयसेन रामसेन्नान्वय तथा 
सोभकीत्ति कमलकीत्ति तथा यद्ा:कीत्ति की परम्परा में से ये। इनकी पश्ब तक 
जोव घररास एवं जम्बूस्वामीरास मे दो रचनायें मिली हैं । जीवंघधररास को कब्रि 
ने कल्पवल्ली नगर में संवबत्‌ १६०६ में समाप्त किया था। इस सम्बन्ध में अन्य को 
अन्तिम प्रह्वस्ति देखिये--- 


नंदौयय गछ मझार, राम सेसान्वयि हवा । 
श्री सोमकोरति विजयसेन, कमलकीरति यशकीरति हवउ ॥॥५०॥। 


तेह पाटि प्रसिद्ध, चारित्र मार धुरंधुरो । 
वादीय भंजन वीर, श्री उदयसेन सूरीश्वरों १५ १।॥ 
प्रशमीय हो गुरु पाय, त्रिभुवनकीरति इस वीनवइ । 
दैयो तहा गुणग्राम, प्रनेरो कांई वांछा नहीं ॥५२।॥; 
कल्पवल्ली मझ्नलार, संवत्‌ सोल छहोत्तरि । 
रास रचउ मनोहारि, रिट्धि हथो संघह धरि ॥॥५३॥। 


बुहा 
जीवंघर घनि तप करी, पुहुतु सिव ५द ठाम । 


तरिभुवनकीरति इस वीनवइ, देयो तह_म गराग्राम ॥६४॥ 
बव।। 


उक्त रास की प्रति जयपुर के तेरहपंथी बड़ा मन्दिर के शास्त्र भंडार के 
एक गुटके में संग्रहीत है । रास गुटके के पत्र १२९ से १५१ तक संग्रहीत है । प्रत्येक 
पत्र में १९ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३२ अक्षर हैं। प्रति संत १६४३ पौष बदि 
११ के दिन आसपुर के शान्तिनाथ चेत्यालय में लिखी गयी थी। प्रति शुद्ध एवं 


स्पष्ट है । 
विधय--- 
प्रस्तुत रास में जीवंघर का चरित वखण्त है ! जो पूर्णतः: रोमाझचक घटनाओं 


श्र्४ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


से युक्त है। जीवन्धर भ्रन्त में मुनि बनकर घोर तपस्या करते हैं झ्लौर निर्वारण 
प्राप्त करते हैं । 


साषा-- 


रचना की भाषा राजस्थानी है जिस पर गुजराती का प्रभाव है। रास में 
दृह्दा, चौपई, वस्तुबन्ध, छंद ढाल एवं रागों का प्रथोग किया गया है। 


55. 


जम्बूस्वामी रास जिश्रुवनघीति की दूसरी रचना है। कवि से इसे संवत्‌ 
१६२५ में जवाछनगर के झान्तिनाथ चेत्यालय में पूर्णा किया था जैसा कि निम्न 
अन्तिम पद्म में दिया हुआ है-- 


संवत, सोल पंचवीसि जवाछु नयर मझार । 
भ्रुवन धांति जिनवर तरि, रच्यु रास मनोहार ॥१६।॥। 


प्रस्तुत रास मी उसी गरुटके के १६२ से १९० तक पत्रों में लिपि बद्ध है । 


चिधय--- 
हि 


रास में जम्बूस्वामी का जीवन चरित वर्णित है ये महावीर स्वामी के पश्चात्‌ 
होने वाले अन्तिम केवली हैं | इनका पूरा जीवन झ्ाकर्णक है । ये श्रे ष्ठि पुत्र थे भ्रपार 
वैभव के स्वामी एवं चार सुन्दर स्त्रियों के पति थे | माता ने जितना अधिक संसार में 
इन्हें फंसाना चाहा उतना ही ये संसार से विरक्त होते यये श्रौर अन्त में एक दिन 
सबको छोड कर मुनि हो गये तथा घोर तपस्या करके निर्वाणा लाम लिया । 


भाषा-- 


रास की माषा राजस्थानी है जिस पर ग्रुजराती का प्रमाव है। वर्णन शली 
अच्छी एवं प्रभावक है। राजग्रही का वर्णन देखिये--- 


देह मध्य मनोहर ग्राम, नगर राजग्रह उत्तम ठाम । 
गढ़ मढ मन्दिर पोल पगार, चउह॒टा हाट तख्ु नहिं पार ॥१३॥ 


घनवंत लोक दीसि तिहां घणा, सज्जन लोक तरणी नहीं मणा | 
दुज्जेन छोफ न दोसि ठाम, चोर उचट नहीं तिहां ताम ॥१४॥॥ 


घरि घरि वाजित वाजि भंग, घिर घिर नारी घरि मनि रंग । 
घरि घरि उछब दीसि सार, एह सहू पुण्य तखु विस्तार ॥१५॥॥ 


अबजश्लिष्ट संत 


+ +्क 
पऊ्काक 
च्ण्स्क्की 


१५७ मद्दारक रत्नचन्द (प्रथम) 


ये म० सकलचन्द्र के शिष्य थे । इतकी अमी एक रचना “चौबीसी' 

प्राप्त हुई है जो संवत्‌ १६७६ की रचना है। इसमें २४ तीथेकर का गुणानुवाद 

है तथा अल्तिम २४ वें पद्य में भ्रपना परिचय दिया हुआ है । रचना सामान्यतः 
अच्छी है--- 


झ्रन्तिम पद्च निम्त प्रकार हैः-- 


संबत्‌ सोल छोत्तरे कवित्त रच्या संघारे, 
पंचमीशु शुक्रवारे ज्येष्ठ वदि जान रे । 


मूलसंघ ग्र॒णचन्द्र जिनेंन्द्र सकलचन्द्र, 
मक्लेरक रत्नचन्द्र बुद्धि गछ भांखरे | 


जिपुरो पुरो पि राज स्वतो ने तो अम्नराज, 
भामोस्थो मोलखराज त्रिपुरो बखाणरे । 


पीछो छाज्ुु ताराचदं, छीतरवचंद, 
लाउ खेतो देवचंद एहु की कत्याण रे ॥२५७५॥॥ 


१६, ब्रह्म अजित 


ब्रह्म श्रजित संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। ये गोलश्ूगार जाति के श्रावक 
थे। इनके पिता का नाम वीरसिह एवं माता का नाम पीथा था। ब्रह्म अजित 
भट्टारक सुरेन्द्रकीत्ति के प्रशिष्य एब भट्टारक विद्यानन्दि के शिष्य थे।? ये ब्रह्मघारी 
थे श्रौर इसी श्रवस्था में रहते हुए इन्होंने भूगकच्छपुर ( भडौच ) के नेमिनाथ 
चैत्यालय में हनुमचज्चरित की समाप्ति की थी | इस चरित की एक प्राचीत प्रति आमेर 
शास्त्र भण्डार जयपुर में संग्रहीत है । हनुमच्चरित में १२ सर्ग हैं और यह अपने 
समय का काफी लोक प्रिय काव्य रहा है । 


ब्रह्म श्रजित एक हिन्दी रचना हंसागीत” मी प्राप्त हुई है। यह एक 
उपदेशात्मक अथवा शिक्षाप्रद कृति है जिसमें “हंस” ( आत्मा ) को संबोधित करते 
हुए ३७ पद्च हैं । गीत की समाप्ति निम्न प्रकार की है--- 





स्कीसी की पिन पिली पिफकी पीजी पिडपिकी सील पलपिक पीकर एग्रिपिकापिलन्दापिकनिकी 
१, सुरेंद्रकीत्तिविष्यविद्यानंद्नंगसदने कपंडितः कलाधर । 
स्तदीय देशनामवाप्यवोधमाशित्तों जिर्ेद्रियस्य भक्तित: ।। 
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रास हंस तिलक एह, जो भावइ दढ़ चित्त रे हंसा । 
श्री विद्यानंदि उपदेसिउ, बोलि ब्रह्म अजित रे हंसा ॥३७॥!। 


हंसा तू करि संयम, जम न पडि संसार रे हंसा ॥ 


ब्रह्म अजित १७ वीं शताब्दि के विद्वान्‌ सन्त थे । 


१७. आचाय नरेन्‍्द्रकीचि 


ये १७वीं शताब्दि के सन्‍त थे। भ० वादिभूषण एवं म० सकलभूषरा दोनों 
ही सन्‍्तों के ये शिष्य थे श्रौर दोतों की ही इन पर विशेष कृपा थी। एक बार 
वादिभूषण के र्िय शिष्य ब्रह्म नेमिदास ने जब इनसे 'सगरप्रबन्ध' लिखने की 
प्राथंना की तो इन्होंने उनकी इच्छामुसार “सगर प्रबन्ध! कृति को निबद्ध किया | 
प्रबन्ध का रचनाकाल सं० १६४६ श्रासोज सुदी दशमी है। यह कवि की एक 
प्रच्छी रचना है। प्राचाय॑ नरेन्द्रफीत्ति की ही दूसरी रचना “तीर्थंकर चौवीसना 
छप्पय” है। इसमें कवि ने भ्रपने नामोल्लेख के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई परिचय नहीं 
दिया है | दोनों ही कृतियां उदयपुर के थास्त्र भण्डारों में सम्रहीत है । 


ऋन्‍्दाह सम ९५48 ९॥३ "रा २वक 'रहाक "हा "९ "कर २५ शक "९२४७" २००३७"२:/३7९६## "९७९५३ "'अ# " हक "९ "रावाए कक 


गोलश्यू गार बंशे नभतति दिनसणि बॉीरसिहो विपदिचत्‌ । 
भार्या पीया प्रतीता तनुरूहविदितों बह्य दीक्षाओतो5भूत ।। 


>जअकक छकतम-ासठ "९८ 





२. भट्टारक विद्यानन्दि बलात्कारगण--सूरत क्षाखा के भट्टारक थे । 
भट्टारक सम्प्रदाय पत्र सं० १९४ 


तेह भवन भांहि रह्मा चोमास, महा महोत्सव पूरी आस । 
श्रो वाविभूषण देदानां सुधा पांन, कोरति शुभमना ।।१६॥ 


शिष्य बहा नेमिदासज तरहों, बिनय प्रार्थना देखी घणी । 

सुरि नरेन्द्रकोरति शुभ रूप, सागर प्रबन्ध रच रस कप ॥२०॥ 

मलसंघ मंडन घुनिराय, कलिकालि जे गणघर पाय । 

घुसतिकोरति गछपति अवदीत,, तस गुरू बोधय जग चिरुघात ॥२१॥ 
सकलभूषण पूरीइवर जेह, कलि मांहि जंगम तीरय तेह । 

ते दोए गुरू पद कंज मन धरि, नरेण्द्रकी रति शुभ रचना करो ॥२२॥ 


संदत सोलाछितालि स"र, आसोज सुदि दशमी बरुघव.र । 
सगर प्रबन्ध रकच्यों मनरंग, चिरु मंदी जा सायर गंग ।२३॥। 


अवशिष्ट सेत है कक एक | १९ 
१८, कल्याण कीसि 


कल्याणकीत्ति १७ वीं शताब्दी के प्रमुख जैन सन्त देवकीति भ्रुति 
के शिष्य थे । कल्याणकीत्ति भोछोड़ा ग्राम के निवासी थे ॥ बहां एक 
विशाल जन मन्दिर था । जिसके ५२ शिखर थे ग्लौर उन पर ख्वरों 
कलश सुझोमित थे | मन्दिर के प्रांगण में एक विश्ञाल मानस्तंभं था + 
इसी मन्दिर में वेठकर कवि ने चारुदत्त प्रबन्ध की रचना की थी। रचना संवेत्‌ 
१६६२ आसोज शुक्ला पंचमी को समाप्त हुई थी। कवि ने उक्त वर्णाव निम्न 


प्रकार किया है ! 


चारूदत्त राजा पुन्य भट्टारक सुखकर सुखकर सोमामि अति विचक्षश । 
लदिवारणा केशरी भट्वारक श्री पद्मनंदि चरण रज सेवि हारि ॥१०॥। 


ए सहु रे गछ नायक प्रशमि करि, देवकोरति मुनि निज शुरु मन्य घरी । 
घरि चित्त चरणे नमि “कल्याण कीरति' इम भरि ! 
चारूदत्त कुमर प्रबध रचना रचिमि आदर घरि ॥॥११॥। 


राय देश मध्यि रे भिकोडउ वंसि, निज रचनांसि रे हरिपुरिनि हंसीं । 
हस अमर कुमारनि, तिहाँ धनपति वित्त विलसए । 
प्राशाद प्रतिमां जिन मति करि सुकृत सांचए ॥१२।॥। 


झुकृत संचिरे ब्रत बहु श्राचरि, दान महोछव रे जिन पूजा करि । 
करि उछव गांन गंध्रव चंद्र जिन प्रसादए । 

बावन सिखर सोहामणां ध्वज कनक कलझाय विसालए ॥१३॥। 

मंडप मध्यि रे समवसरण सोहि, श्री जिनबिब रे मनोहर मन मोहि + 
मोहि जन मन श्रति उन्‍नत मानस्थंभ विसालए | 

तिहां विजय+द्र विख्यात सुन्दर जिन सासन रक्ष पायलये ॥१४।॥। 


तिहां चोमासि के रचना करि सोलवांखुगिरे :१६९२: आसो पअ्रनुसरि । 
अनुसरि आसो शुक्ल पंचमी श्री गुरुचरण हृदयधरि । 
कल्याणाकी रति कहि सज्जन भर सुणो आदर करि॥१५॥। 
ड्हा 
श्रादर ब्रह्म संघजीतरिग विनयसहित सुखकार । 
ते देखि चारूदत्तनो प्रबंध रच्यों मनोहर ॥।१॥ 


कवि ने रचना का नाम “चारूदत्तरास” भी दिया है। इसबी एक प्रत्ति 
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जयपुर के दि० जैन मन्दिर पाटोदी के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। प्रति संवत्‌ 
१७३३ की छिखी हुई है । 


कवि को एक झर रचना लघु बाहुबलि बेल? तथा कुछ स्फुट पद भी मिले हैं। 
इसमें कवि ने अपने गुरु के रुप में ध्ान्तिदास के नाम का उल्लेख किया है। यह 
रचना भी अच्छी है तथा इसमें त्रोटक छन्द का उपयोग हुआ है। रचना का 
अन्तिम छुन्द निम्न प्रकार है--- 


भरतेस्वर भआरवीया नाम्यु निज वर शीस जी । 
स्तवन करी इम जंपए, हू किकर तु ईस जी । 


ईश तुमनि छोंडी राज मझनि आपींड । 
इम कहीइ मदिर गया सुन्दर ज्ञान भुवने व्यापीउ ॥ 


क्री कल्याणकीरति सोमम्रति चरण सेवक इम 'भरिण । 
शांतिदास स्वामी बाहुबलि सरण राखु मर तहा तरिण ॥६॥। 


१६. मद्वारक महीचन्द्र 


अट्टारक महीचन्द्र नाम के तीन मद्टारक हो चुके हैं । इनमें से प्रथम विशाछ- 
कीत्ति के द्िष्य थे जिनकी कितनी ही रचनायें उपलब्ध होती है। दूसरे महीचंद्र 
भट्टारक वादिचन्द्र के शिष्य थे तथा तीसरे म० सहस्रकीत्ति के शिष्य थे। लवांकुदा 
छप्पय के कवि भी संभवत: बादिचन्द्र के ही शिष्य थे। 'नेमिनाथ समवशरणा विधि' 
उदयपुर के खन्‍्डेलवाल मंदिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है उसमें उन्होंने 
अपने को भ० वादिचन्द्र का शिष्य लिखा है। 


श्री प्रलूसंघे सरस्वती गच्छ जारणो, 
बलातकार गरा बखारों । 


श्री वादिचन्द्र मने आरणों, 
श्री नेमीश्वर चरणा नमेसू' ॥३२।॥। 


तस पाटे महीचन्द्र ग्रुरू थाप्यो, 
देश विदेश जग बहु व्याप्यो । 
श्री नेमीश्वर चरण नमेसू ॥३३॥ 


उक्त रचना के झतिरिक्त आपकी 'आदिनाथविनति' “अ्रादित्यक्रत कथा? आदि 
रचनायें और भी उपलब्ध होती हैं १ 


कक फ्र के 
अवध्िष्ट संत श्ह्ह 

'लवांकुश छप्पय” कवि की सबसे बड़ी रचना है। इसमें छप्पय छुन्द के 
७० पद हैं। जिनमें राम के पुत्र लव एवं कुश को जीवन गाथा का वरशांन है।? 
भाषा राजस्थानों है जिस पर गुजराती एवं मराठीं का प्रमाव है । रचना साहित्यिक 
है तथा उसमें घटनाओं का अच्छा वरशान मिलता है। इसे हम खन्‍्डकावग्य 
का रूप दे सकते हैं। कथा राम के लंका विजय एवं अयोध्या आगमन के बाद से 
प्रारम्म होती है । प्रथस्त पद्म में कवि ने पूर्व कथा का सारांश निम्न प्रकार दिया हैं| 


के अक्षौहत्रि कटक मेलि रघुपति रण चल्‍यो । 
रावण रण भूमीय पड़यो, सायर जल छल्यो । 


जय निसान बजाय जानकी निज घर आंरिय । 
दशरथ सुत कोरति भुवनत्रय मांहि बख़ानी । 


राम लक्ष्मण एम जीतिने, नयरी भ्रयोध्या आवया । 
महीचन्द्र कहे फल पुन्य थिएडा, बहु परे वामया ॥१॥! 


एक दिन राम सीता बंठे हुए विनोद पूर्ण बातें कर रहे थे। इतने में सीत।' 
ने श्रपने स्वप्त का फल राम से पूछा । इसके उत्तर में राम ते उसके दो पुत्र होंगे, 
ऐसी भविष्यवाणी की । कुछ दिनों बाद सीता का दाहिना नेत्र फड़कने छगा। 
इससे उन्हें बहुत चिन्ता हुई क्योंकि यही नेत्र पहिले जब उन्हें राज्यभिषेक के स्थान 
पर बनवास मिला था तब भी फड़का था । एक दिन प्रजा के प्रतिनिधि ने आकर 
राम के सामने सीता के सम्बत्व में नगर में जो चर्चा थी उसके विषय में निवेदन 
किया । इसको सुन कर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध श्राया और उसने तलवार निकाल लो 
लेकिन राम ने बड़े ही घेयय॑ के साथ सारी बातों को सुनकर निम्न निरांय किया । 


रामें वार॒यो सदा रहो अता तह्ां में छाना। 
केहनो नहि छे वांकलोक प्रपबाद जनाह्ना | 
सावु हुवु छोक नहीं कोई निंदचय जांने । 
यद्वा सदा करयु तेज खल जन सहु मानें । 


एमविचार करी तदा निज भ्रपवाद निवारवा। 
सेनापति रथ जोड़िने लदइ जावो वन घालवा ॥॥७॥। 


सीता घनघोर वन में अकेली छोड़ दी गई | वह रोई चिल्लाई लेकिन किसी 
ने कुछ न सुना । इतने में पुडरीक ग्रुबराज “वज्जसंघ' वहां पझ्राया | सीता ने अपना 
परिचय पूछने पर निम्न दबब्दों में नम्न निवेदन किया । 
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०७७ पक हा ८ २ मफर 
सीता कहे सुन जात तात तो जनकज हमारो 
भामंडल मुझ आत दियर लक्मंशा मठ सारो । 


छेड तणों बड प्रात नाथ ते धुकनो जांनो । 
जगमां जे विक्षाल्‌ तेहनी सावती माचो | 


एहवु' वचन सांभली कहे, बेहीन श्राव जु मुझ परे । 
बहु महोत्सव आनंद करी सीता ने झाने घरे ॥१०0 


कुछ दिनों के बाद सीता के दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम लव एवं कुश 


रखा गया । वे सूर्य एवं चन्द्रमा के समान थे। उन्होने विद्याध्ययन एवं शास्त्र 
संचालन दोनों की शिक्षा प्राप्त की । एक दिन वे बेठे हुए थे कि नारद ऋषि का 
वहां आगमन हुआ । लव कुश द्वारा राम छक्ष्मण का वृत्तान्त जानने की इच्छा 
अकट करने पर नारद ने निम्न शब्दों में वर्णन किया। 


कोशा गांम कुण ठाम पुज्यते कहो मुझ आगल | 
लतेव रुषि कहें छे बात देश नामे छे कोशलू । 


नगर शअ्रयौध्या धनीवंश इृदवाक मनोहर । 
राज्य करें दशरथ चार सुत तेहना सुन्दर । 


राज्य आप्पु. जब भरत ने बनवास जथ पोरा मने 
सती सीतल लक्ष्मण समो सोल बरस दंडक बने ॥२०।॥। 


तव दशवदनों हरी रांमनी राशि सीता ॥ 
युद्ध करीस जथया राम लक्ष्मश दो आता ॥ 


हण्पुमंत सुग्रीव घणणा सहकारी कोघा ॥ 
के विद्याधर तना घनी ते साथभे लोधा ॥ 


युद्ध करी रावण हणी सोता लई घर श्लावया । 
महीचन्द्र कहे तेह पुन्य थी जगर्माहिं जस पामया ॥२६॥ 
सीता परघर रहो तेह थी थयों भ्रपवादह । 

रामे मूकी बने कीधो ते महा प्रमादह ॥। 


रोदन करे बिलाप एकलोी जंगल जहवे ॥ 
वज्जंघ नृप एह पुन्य थि आव्यो ते हवे ॥। 


भगनि करि घर छाव्यो तेहथि तुम्ह दो सूतत थया | 
भाग्ये एह पद पामया वच्चजंघ पद प्रशामया !२७ज॥ 


अवसिष्ट संत । " रुरढ 


बिना अप राध ही राम द्वारा सीता को छोड़ देने की बात सुनकर लब कुछ . 
बड़े कोधित हुए और सन्होंने राम से युद्ध करने की छोचणा कर दी। सीता ने ऊन्‍्हें: 
बहुत समझाया कि राम लक्ष्मण बढ़े भारी योडा है, उनके साथ. हमुमान, खुग्रीव एव 
विभीषण जैसे वीर हैं, उन्होने राषण जैसे महापरश्तक्रमीा योद्धा को मार दिये है 
इसलिये उनसे युद्ध करने की झावश्यकता नहीं है लेकिन उन्होंने खाता की एफ बात 
न सुनी और युद्ध की तैयारी कर दी। छाखों सेना लेकर वे प्रयोध्या की ओर 
चले । साकेत नगरी के पास जाने पर पहिले उन्होंने राम के दरवार में अपने एक 
दूत को भेजा । लक्ष्मशा ओर दूत में खूब वादविवाद हुप्रा | कवि ने इसका श्च्छा 
वर्रान किया है । इसका एक बणान देखिये । 


दूत बात सांमलि कोपे कंप्यो ते लक्ष्मर, 
एहू बल आउग्रो कोंणा छेखवे नाहि. हमने पणा । 


रावण मय मारुयो तेह थिये कु'ण अ्रधिको, 
वज्रजंघते कोशा कहे दूत ते -छे को ॥ 


दूत कहे रे सांमलो लव कुश नो मातुलो, 
जगमां जेहनो नाम छे जाने नहिं केम बातुलों ॥३६।॥ 


दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ लेकिन लक्ष्मण की सेना उन पर विजय 
प्राप्त न कर सकी । प्रन्त में लक्ष्मणा ने चक्र आयुध खलाया लेकिन वह भी उनकी 
प्रदक्षिणा देकर वापिस लक्ष्मशा के पास ही आ गया। इत्तने में ही वहां नारद ऋषि 
आ गये और उन्होंने आपसी गलत फहमी को दूर कर दिया। फिर तो छव कुश 
का अयोध्या में छानदार स्वागत हुआ और सीता के चरित्र की अपूर्व प्रशसा होने 
लगी । विभीषण श्रादि सोता को लेने गये । सीता उन्हें देखकर पहिले तो बहुत 
क्रोधित हुई लेकिम क्षमा मांगने के पद्चातृ. उन्होंने उनके साथ ब्रयोध्या लौटने की 
स्वीकृति दे दी | अयोध्या भ्राने पर सीता को राम के आादेशानुसार फिर अभ्नि 
परीक्षा देनी पड़ी जिसमें वह पूर्ण सफल हुई | पग्राखिर राम ने सीता से क्षमा मांगी 
झ्ौर उससे घर चलने के लिये कहा लेकिन सीता ने साध्वी बनने का अपना निल्‍रत्तय 
प्रकट किया और सत्यभूषणा केवली के समीप आथिका धन गई तथा तपस्या करके 
स्व में चछी गई । राम ने भी निर्वाण प्राप्त किया तथा अन्त में लब भौर कुश ने 
भी मोक्ष लाभ किया । 


भाषा 


महीचतद्र की इस रचनको हम राजस्थानी डिंगलू भाषा की एक कुतिं कह 
सकते हैं ।डिगल की असुरख रजनँ कष्एं झर्विंमरी' बेखि के समान हैं इसमें भों' 


२०२. राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व + 


शब्दों का प्रयोग हुआ है। यद्यपि छंप्पप का मुख्य रस शान्‍्त रस है लेकिन आये से 
अधिक छंद वीर रस प्रधान हैं | शब्दों को अधिक प्रभावशील बनाने के लिये चल्‍्यो, - 
छल्यो, पामया, लाज्या, आव्यो, पाव्यो, पाड्या, चल्यो,नम्यां, उपसम्यां, वोल्या आदि . 
क्रियाओं का प्रयोग हुआ है । “तुम” "हम” के स्थान पर तुहा, अहाय का प्रयोग 
करना कवि को प्रिय है । डिगल शली क कुछ पद्य मिम्त प्रकार । 


रख निसाण वजाय सकल सेन्‍या तब मेली | 
चढ्यो दिवाजे करि कटक करि दश् दिश भेतरी ॥। 
हस्ति तुरण मसूर भार करि शेषज शकों । 
खडगादिक हथियार देखि रवि शशि पणा कंप्यों ॥ 


पृथ्वी श्रांदोलित थई छत्र चमर रवि छादयों । 
पृथु राजा ने चरे कह्मो, व्याप्न राम तवे श्रावयों ॥१५॥। 
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रूध्या के श्रसवार हरीगय वरनि घंटा । 
रथ की धाच कूचर हणी बली हयनी थंटा ॥। 


लव अंकुश युद्ध देख दशों, दिशि नाठा जावे । 
यृधुराजा बह बढ़े लोहि परग जुगति न पाबे ॥ 


वज्तञ जध नुप देखतों बल साथे भागो यदा । 
कुल सील हीन केतो जिते पृथु रा पगे पड््यो तदा ॥२ ॥| 


२०, ब्रह्म कपूर चन्द 


ब्रह्म कपुरचन्द मुनि ग्रणचन्द्र के शिष्य थे | ये १७ वी शताव्दि के अन्तिम 
चरण्ण के विद्वानु थे। अब तक इनके पाइवंताथरास एवं कुछ हिंदी पद उपलब्ध हुये हैं । 
इन्होंने रास के भ्रन्त में जो परिचय दिया है, उसमें अपनी गुर-परम्परा के ग्रतिरिक्त 
आनन्दपुर नगर का उल्लेख किया है, जिसके राजा जसवरन्तासह थे तथा जो राठौड 
जाति के शिरोमणि थे । नगर में ३६ जातियां सुखपुर्वक निवास करतीं थी । उसी 
नगर में ऊंचे-ऊचे जैन मन्दिर थे । उनमें एक पाइ्वंवाथ का मन्दिर था! 
सम्मवतः उसी मन्दिर में बेंठकर कवि ने अपने इस रास की रचना की बरी... 


पाएइवे ताथराछ की हस्तलिखित प्रति मालपुरा, जिला टोंक ( राजस्थान ) 
के चौधघरियों के दि० जेन मन्दिर के शास्त्र-भण्डार में उपलब्ध हुई है । यह रचना 
एक शुटके में लिखी हुई है, जो उसके पत्र-१४ से ३२. बुक. बूरणं होती है'। रचना 
राजस्थानी/माषा में सिबद्ध है, जिसमें १६६ पद्म है। “रास! की प्रतिलिपि' बाई 


अवशिष्ट संत . २०३ 


रत्नाई की शषिष्या श्राविका पारवती गंगवाल ने संवत्‌ १७२२ भिलो जैठ बुदी ५ को 
समाप्त की थी । 

श्रीमुल जी संघ बहु सरस्वती गछि | 

मयौ जी मुनिवर बहु चारित स्वछ ॥ 

तहां श्री नेमचन्द गछपति भयो । 

तास के पाट जिम सौमे जी मार ॥ 

श्री जसकोी रति मुनिपत्ति भयो । 

जारी जी तर्वा अति शास्त्र पुराणा १शी ०१५९ 


तास को शिष्य मुनि अधिक ( प्रवीन )। 
पंच महाक्रत स्यो नित लीन ॥ 


तेरह विधि चारित धरे । 
व्यंजन कमल विकासन चन्द ॥ 


ज्ञान गौ इम जिसी पश्रवि"*““ “ले । 

मुनिवर प्रगट सुमि श्री गुणचन्द ॥श्री०॥१६०॥ 
तासु तरतु सिषि पंडित कपुर जी चन्द | 
कीयो रास चिति धरिवि आनंद ॥। 


जिणग़ुण कह घुक प्रल्प जो मति । 
जसि विधि देख्या जी शास्त्र-पुराण ॥ 


बुधजन देखि को मति हसे । 
तेसी जी विधि भें कीयो जी बखाणश ।॥श्री।॥। १६६५।) 


सोलासे सत्ताछवे मात्रि वेसाखि। 
पंचमी तिथि सुभ उजल पाखि ॥। 


नाम नक्षत्र आद्रा मलो ॥ 
बार वृहस्पति अभ्रधिक प्रधान ॥॥ 


रास कीयो बामा सुत तणो । 
स्वामी जी पारसनाथ के थान ॥श्री ०१६२॥। 


- ध्रहीं देस को राजा जी जाति राठोड । 
सकल जी छुत्री याके सिश्मोड 


२०४ राजस्थान के जैन वंत : व्यक्तित्व रयं  श्पशित्त 


नाम जसबंतर्सिषत तसु तशों । 
तास झानंदपुर नगर प्रधान !॥ 


पोणशि छत्तीस लीछा कर । 
सोम जी जैसे हो इन्द्र विमान ॥श्री ०१६३॥॥ 


सोभौ जी तहां जीए मवरा उत्त ग ॥ 
मंडप वेदी जी अधिक अमंग ॥॥ 


जिश तरशा विब सोम मला | 
जो नर बंदे मन बचकाइ ।॥ 


दुख कलेस न संचरे । 
तीस घरा नव निधि थिति पाइ श्री ०१६४ 


इस रास की रचना संवत्‌ १६६७, वेशाख सुदी ५ के दिन समाप्त हुई थी, 
जैसा कि १६२ यें पथ्च भें उल्लेख आया है । 


रास में पराइवनाथ के जीवन का पद्य-कथा के रूप में बणंन है। कमठ ने 
पादर्वनाथ पर क्‍यों उपसर्ग किया था, इसका कारणा बताने के लिए कवि ने कमठ के 
पूर्वं-भव का भी वर्णांन कर दिया है। कथा में कोई चमत्कार नहीं है। कवि को उसे 


भ्ति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता था सम्भवतः, इसीलिए उसमे किसी घटता का 
विद्षेष वर्शान नहीं किया । 


पाइ्व॑नाथ के जन्म के समय माता-पिता हारा उत्सव किया गया। मनुष्यों 
ने ही नहीं स्वर्ग से श्राये हुये देवताओं ने भी जन्मोत्सव मनाय(-- 


अहो नगर में लोक प्रति करे जी उछाह । 
खर्चे जो द्रव्य ममि भप्रधिक उथाह ॥॥ 

घरि धरि मंगल भ्रति घर, 

धरि घरि गादवे जी गीत सुचार ॥ 

सब जन अधिक द्ानंदिया । 

चघनि जननी तसु जिश अवतार ॥श्री ०१२४१ 


पाइवनाथ जब बालक हो थे। तभी एक दिन बन-क्रीडा के लिए पअ्रपने 
साथियों के साथ गये । वन में जाने पर देखा कि एक तप॑स्वी पंचाग्ति तप 
तप रहा है? भौर पभपती देह को सुखा रहा है. । बालक पाश्वें ने, जो 
मति, श्रूत एवं अभ्रवधि-ज्ञान के घारे थे, कटद्दा-यह तपरुवी मिध्याशान 


डर 


अग्रश्षिष्कासंत्तः िकरी९ 
के बकीमत होकर तप का रहा है। तप्सणी के पास जाकर कुछार जे की. 
तेपस्‍वीं महाराज ! झापमसे सम्यक्‌-तव एवं शिव्या तप के शेद को जाने बिमाकी 
तकाका करना प्रारश्म कर दिया हैं। इस लकड़ी को धाप जला तो रहे हैं, सेकिन 
इसमें एक सर्प का जोड़ा अन्दर-हों-अन्दर जल रहा है । तपसयों पंह सुतकार ब्रड़य 
कुंदध हुआ शोर उसने कुल्हाड़ी लेकर खकेड़ी आट दो । कड़ी काटने प्र उसमें से 
भाधे जले हुए एवं सिसकते हुए सपं एवं सपिणी निकले । ककि ने इसका सरल भाज्रा 
में बन किया हें--- 


सुशि विरतांत बोलियों जी कुमार । 
एहूं तपथुगी नव तारखणहार।। 


एहु अज्ञान तप निति करे । 
सुरित तहां तापसी बोलियो एम॥। 


चित में कोपन उपनी धरते । 
कहो जी अज्ञान तप हम तरो केम ॥।श्री०१३९॥। 


सुण्िणि जिशावर तहां बोलियो जारए्गि । 
लोक तिथि जाणों जी अवधि प्रमारि ॥॥ 


सुरि रे अज्ञानी हो तापसी ॥ 
बले छे जी काष्ट मारा सच्पंशी सर्ष । 


ते तो जी भेद जाण्यीं नहीं । 
कर यो जी वृथा भन में तुम्हं दपं ॥श्री-॥।१४०॥। 


करि भ्राति' कोप करि गृहो जी कुंखर-। 
क्राठ ठोहां छेदि कीयो शिए झार-।। 


सपंणी सर्पें तहां निसरया । 
झर्थे जो दग्घ तहा मयो जी सरौर ॥ 


भाकुला व्याकुला बहु कर। 
करि कृपा माव जीशावर वरवीर ॥श्री ०१४१७ 


पाइवंकुमार के योवन प्राप्त कंशने पर माता-पिता ने उनसे विंबंगह करने का 
आग्रह किया, लेकिन उन्हें ती आत्मकल्बाल अभीष्ट था, इसलिए वे क्यों इस 
अककर में फंसते । आखिर उन्होंने जिन-दीक्षा' ग्रह! कश्लो भौर सुभ्ति ही गये । हें 
दिए जबयें ध्यानमस्त थे, संयोगव्श' उचरंसें ही यह देव भी क्थिंतन से जा 


खश्ण०्६ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व-एवं 'कृतित्व 


रहा था| पाइव को तपस्था करते हुए देखकर उससे पू्ं-मव का घर स्मरण हो 
आया और उसने बदला लेने की दृष्टिःसे मूसलाघार वर्षा प्रारम्भ कर दी । के सर्प- 
सर्पिणों, जिन्हें बाल्यावस्था में पाश्यंकुमार ने बचाने का प्रयत्न किया था, स्वर्ण में 
देव-देवी हो गये थे । उन्होंने जब पाइश्व पर उपसर देखा, तव ध्यानस्थ पाइवेनाथ पर 
सपं का रूप धारण कर अपने फणा फंला दिये । कवि ने इसका. संक्षिष्त वर्णन किया 
किया है-- 


वन में जी आइ घर्‌पो जिण (ध्यान) । 
थम्यो जी गगनि सुर तणशो जी विमान ॥। 


पूरब रिपु भ्रधिक तहां कोपयो ॥ 
करे जी उपसगं जिरा ने बहु आइ ॥। 


की वृष्टि तहां प्रति करे । 
तहां कामनी सहित आयो अहिराइ श्री ०१५३।॥। 


बेगि टाल्या उपसर्ग अस (जान) । 
जिण जी ने उपतो केवलज्ञान ॥। 
६ 


२१, हषकीत्ति 


हृषंकीत्ति १७ वीं शताब्दि के कवि थे। राजस्थान इनका प्रमुख क्षेत्र था। 
इस प्रदेश में स्थान स्थान पर विहार करके साहित्यिक एबं र॑ंकृतिक जाग्रति 
उत्पन्न किया करते थे । हिन्दी के ये श्रच्छे विद्वानु थे। अब तक इनकी चतुर्गंति 
बेलि, नेभिनाथ राजुल गीत, नेमोइवरभीत, मोरडा, कर्मोहेडोलना, की भाषा 
छहलेश्याक वित्त, आदि कितनी ही रचनायें उपलब्ध हो छुकी हैं।' इन सभी कृतियों 
राजस्थानी है । इनमें काव्यगत सभी शुण विद्यमान है । ये कविवर 
बनारसीदास के समकालीन थे । चतुर्गंति वेलि को इन्होने संवत्‌ १६८३ में समाप्त 
किया था । कवि की कृतियां राजस्थान के शास्त्र भण्डारों में अच्छी संख्या में 
मिलती हैं जो इनकी लोकाप्रियता का घोतक है। | 


२२. म० सकलभूषण 


सकलभूषण भट्टारक शुभचन्द्र के छ्षिष्य थे तथा भ्रट्टारक सुमतिकीत्ति के 
गुरु आता थे। इन्होंने संवत्‌ १६२७ में उपदेशरत्नमाला की रचना को थी जो 
संस्कृत की अच्छी रचना मानी जाती है। भट्टारक शुभचन्द्र को इन्होंने पान्डवपुराण 
एवं करकंडुबरित्र की रचना में पूर्ण सहयोग दिया था जिसका शुभचनुद्ने उक्त 


अवक्षिप्द्र संत २०७... 
म्रन्थों में बर्णंन किया है। अभी तक इन्होंने हिन्दी में क्या क्‍या रचतायें लिखी 
थी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला था, लेकिन भामेर शास्त्र भण्डार, जयुपुर 
के एक ग्रुटके में इनको लचु रचना सुदर्शन गीत, 'नारों गीत' एवं एक पद उपलब्ध 
हुये हैं । सुदर्शनगीत में सेठ सुदर्शन के चरित्र की प्रशसा का गई है। नारी गीत में 
स्त्री जातिसे ससार में विशेष श्रनुराग नहीं करने का परामशे दिया गया है । 
सकलमभूपण की भाषा पर गुजराती का प्रभाव है। “रचनाए अच्छी हैं एवं प्रथम 
बार हिन्दी जगत के सामने आ रही हैं । द 


२३. प्ुनि राजचन्द्र 


राजबन्द्र मुनि थे लेकिन ये किसी भट्टारक के शिष्य थे अथवा स्वतन्त्र रूप 

से विहार करते थे इसकी अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। ये १७वीं 

दाताडिद के विधे/्न थे । इनकी अभी तक एक रचना “चंपादतो सील कैल्याणाक' 

ही उपलब्ध हुई है जो संदत्‌ १६८४ में समाप्त हुई थी। इस कृति की एक प्रति 

दि० जेन खण्डेलवाल मन्दिर उदयपुर के शास्त्र भष्डार में संग्रहीत है। रचना में 
३० पद्म हैं। इसके भ्रन्तिम दो पद्य निम्न प्रकार है--- 


सुविचार धरी तप करि, ते संसार समुद्र उत्तरि | 
नरनारी सांभलि जे रास, ते सुख पांमि स्वर्ग निवास ॥१२६॥ 


संवत सोल छुरासीयि एह, करो प्रबन्ध श्रावण वदि तेह। 
ठेरस दिन श्रादित्य सुद्ध वेलावही, मुनि राजचंद्र कहि हरखज लहि ॥१३०॥ 


इति चपाबती सील कल्याणक समाप्त ॥ 


२४. ब्र० धमंसामर 


ये म० अभयचन्द्र (द्वितोय) के शिष्य थे तथा कवि के साथ साथ संगोतज्ञ भी 
थे। अपने गुरू के साथ रहते और विहार के श्रवसर पर उनका विभिन्‍न गीतों के ' 
द्वारा प्रशसा एवं स्तवन किया करते । अब तक इनके ११ से अधिक गीत उपलब्ध 
हो चुके हैं। जो मुख्यतः नेमिताथ एवं म> श्रमयचन्द्र के स्‍तवन मे लिखे गये हैं। 
नेमि एवं राजुल के गीतों में राज्ुल के विरह एवं सुन्दरता- का अच्छा वर्णन किया 
है । एक उदाहरण देखिये--- 


दूखडा लोउ रे ताहरा नामंनां, बंलि बलि लागशु छू पायनरे | - 
बोलडो घोरे मुझने नेमजी,; निठुर न थइये यांदव ' रायत्तरे ॥। १।। 


२०८ राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


किम रे तोरंण तम्हें आविया, कंरि अमस्यु घरों नेहन' रे । 
पशुअ देखी ने पाछा बल्या, स्यु दे विभास्यु मन रोहन रे ॥२॥ 


इम नहीं कीजे रुडा न होला, तम्हे अति चतुर सुजांरान रे । 
लोकह: सार तन कीजोये, छेह न. दीजिये निरवाण्न रे ॥३॥ 
नेमिग्ोत 


कवि को झब तक जो ११ कृततियां उपलब्ध हो अुकी हैं उनमें से कुछ के 
जाम निम्न प्रकार है-- 


१. मरकलडागीत 
२. नेमिगीत 

३ नेमीश्यर गीत 
४. लालपछेवडो गीत 
५. गुरुगीत 


२४. विद्यासागर 


है| 

विद्यासागर भ० शुमचन्द्र के शुरु भ्राता थे जो भट्टारक भश्रमयचन्द्र के शिष्य 

थे । ये बलात्कारगण एवं सरस्वती गच्छ के साधु थे। विद्यासागर हिन्दी के अच्छे 

विद्वानु थे। इनकी भ्रब तक (१) सोलह स्वप्न, (२) जिन जन्म महोत्सव, 

(३) सप्तव्यसनसवेप्या, (४) दर्शनाष्टांग, (५) विषापहार स्तोत्र मापा, +६) भूपाल 

' सतीत्र भाषा, (७) रविन्नतकथा (८) पघाञ्आवतीनीयोनति एवं (६) 5ौद्रप्रभनीवीनती 

ये € रचनायें उपलब्ध हो चुकी है। ध्न्होंने कुछ पद मी मिले हैं ,जो माव एवं 

जभाषा की दृष्टि से प्रत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यहां दो रवनाओ का परिचय दिया 
जा रहा है । 


जिन जन्म महोत्सव षट्‌ पद में तीमंकर के जन्म पर होने वाले महोत्सव का 

यर्णन किया गया है। रचना में केवल १२ पथ है जो सर्वय्या छन्दमें हैं। 
रचताकाल का कोई उल्लेख नहीं म्रिलता । रचना का प्रथम पद निम्न 
प्रकार है--- 

श्री जिनराज नो जन्म जाणा शुरराज ज-आवे । 

वात वयरों कीर सार दवेत अ रावरा ल्याव |। 

प्रति क्यरों वहुदंत दंत -बंते अंक. खूसेवर | 

सरोबर प्रति: फकवीस कमलनि तोहे सुदर ॥।| 


झवृक्षिष्ट संत... .. अ २०६ 


कमलतनि कसलनि प्रति भला कवल सबासो जाणीये। . -,, 
प्रति कमले शुभ पाखड़ी बसुधिक सत वखाररोबेवह॥ 


२६. भ्र० रत्नचन्द्र (द्वितीय ) . 


भ० प्रमयचन्द्र की परम्परा में होने बाले भ० शुभचन्द्र के ये शिष्य थे तथा 
ये अपने पूर्व गुस्ओों के समान हिन्दी प्र॑ मी सन्‍त थे। अब तक इनकी चार रचनायें 
उपलब्ध हो चुकी हैं जिनके माम निम्न प्रकार हैं-- 


१, झ्ादिनाथगीत हा २. बलिभद्रमुगोत 
. ३. चितामण्िगीत है ४. बाबब्रगज़ागीत 


उक्त रचनाप्रों के अतिरिक्त इनके कुछ स्फुट गीत एवं पद भी उपलब्ध हुये 
हैं। 'बाबनगझ्ागीत'ः इनकी एक ऐतिहासिक कृति है जिसमें इनके द्वारा सम्पस्त 
चूलगिरि की संसध यात्रा का वर्णान किया गया है। यह यात्रा संवत्‌ १७५७ पौष 
सुदि २ मंगलवार के दित सम्पन्न हुई थी । 


संवत्‌ सतर सतवनों प्ोस सुदि बीज भौमवार 'रै । 
सिद्ध क्षेत्र अति सोभतों तेनि महि मानों नहि पार रे ॥१४॥ 


श्री शुभचंद्र पट्टे हंवी, परखा बादि मद भंजे रे * 
रत्नचन्द्र सुरिवर कहें भव्य जीव मन रंजे रे ॥१५॥॥ 


चितामणि गीत में पश्रकलेदबर के मन्दिर में विराजमान पाश्वेनाथ की 
स्तुति की गयी है । 


रत्नचन्द्र साहित्य के अच्छे विद्वान थे। ये श्टवीं शताब्दि के द्वितीय-ठृतीय 
चररा के सन्त थे। | 


२७, विद्याभूषण 


विद्यामुषर भ० विव्वसेन के दिष्य थे। ये संवत्‌ १६०० के पूर्व ही भट्टारक 
बन गये थे । हिन्दी एवं संस्कृत दोनों - के ही ये - भ्रच्छे विद्वान्‌ थे। हिन्दी भाषा में 
मिबद्ध अब तक इनकी निम्न रचनायें उपलब्ध हो हुकी है-- 
संस्कृत ग्र थ 
१. लक्षय चौबीसी.पदग '.. : है. बारहस॑चौतीसो विधान 
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१, देलिगे ग्रथ सुचो भाग--३ प्रृष्ठ संख्या २६४ 





र!क राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एबं कृतित्व 


२. द्वादशानुप्र क्षा* 
३. मविष्यदेत्त रास 


भविष्यदस रास इनको सबसे अच्छी रचना है जिसका परिचय निम्न 
प्रकार है--- 


मविष्यदत्त के रोमाञचक जीवन पर जेन विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृत, प्रपञ दा, 
हिन्दी राजस्थानी आदि सभी भाषाश्रों में पचासों कृतियां लिखी है। इसकी कथा 
जनप्रिय रही है झशौर उसके पढने एवं लिखने में विद्वानों एवं जन साघारणा ने 
विशेष रुचि ली है। रचना स्थान सोजंत्रा नगर में स्थित सुपाश्वनाथ का मन्दिर 
था। रास का रचनाकाल खंबत्‌ १६०० श्रावरा सुदी पव्चमी है। कवि ने उक्त 
परिचय निम्त्र छन्दों में दिया है--- 


काष्ठासंघ नंदी तट ग॑चछ, विद्या गुण विद्याइ स्वछ । 

राभसेन वंसि गुणनिला, घरम सनेहू आाग्यर भला ॥४६७॥ 
विभलसेन तस पाटि जांशि, बिशांलकीत्ति हो भावुघ जांण 
तस पट्टोधर महा सुरभीण, विश्वसेन सूरियर जगदीस 4(४६८॥। 
सकल शास्त्र तशा मंडार, सर्व दिगंबरनु .श्ठ गयर। 

विश्वसेन सूरीश्वर जांण, गुछ जेहनो मानि आंण ॥४६९॥ 

तेह तखणु दासानुद्ास, सूरि विद्याभूषण जिमदास । 

आणी मन मांहि उल्हास, रचीम्द्र रास शिरोमणिदास ।॥४७०१। 


महानयर सोजंत्ा ठाम, त्यांह सुपास जिनवरनु धाम । 
भट्ट रा ज्ञाति भ्मिराम, तज्षित नित करि धर्मना काम 4॥४७१॥ 


संवत सोलसि श्रावश मास, सुकल पच्मोी दिन उल्हास.। 
कहि विद्याभूषण सूरी सार, रास ए नंदु कोड वरीस ॥४७२॥ 


भाषा... 
रास की भाषा राजस्थरतों है जिस पर गुजराती साषा का प्रभाव है। 
इसमें दृह्या, चठपई, वस्तुबंक, एवं विभिन्‍न ढाख है । 
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अवदिष्ट संत . २११ 


प्राप्ति स्थान-- रास की प्रति दि० जेंद. मन्दिर बडा तेरह पंथियों के शारत्र 
भंडार के एक झुटके में संग्रहीत है। ग्ुटका का लेखन कारू सं०. १६४३ से. १६४१ 
तक है। रास का लेखनकाल सं० १६४२ है । 


२८, ज्ञानकीर्ति 


ये वादिभूषशणा के धिष्य थे । आमेर के महाराजा मानसिह (प्रथम) के मत्री 
नानू गोधा की प्रार्थना पर इन्होंने 'यश्चोघर चरित्र काव्य की रचना की थी |" इस 
कृति का रचनाकाल संवत्‌ १६५९ है ।, इसकी एक प्रति आमभेर धास्त्र भंडार में 
संग्रहीत है। 


श्वेताम्बर जेन संत 


अब तक जितने भी सन्‍तों की साहित्य-सेवाओं का परिचय दिया गया हैं, 
वे सब दिगंम्बर सन्‍त थे, किन्तु राजस्थान में दिगेम्बर सनन्‍्तों के समान 
इवेताम्बर सन्‍त भी सैकड़ों की संख्या में हुए हैं--जिन्होंने संस्कृत, हिन्दी 
एवं राजस्थानों कृतियों के माध्यम से साहित्य फी भहँती सेदा ,की थी। 
इवेताम्बर कवियों की साहित्य सेवा पर विस्ठ्रत प्रकाश कितनी ही पुस्तकों में डाला 
जा चुका है। राजस्थान के इन सन्‍तों की साहित्य सेवाझों पर प्रकाश डालने का 
मुख्य श्रय श्री श्रगरचन्द जी नाहटा, ढा० हीरालाल जी माहेश्वरी प्रभृति विद्वानो को 
है जिन्होंने अपनी पुस्तकों एवं लेखों के माध्यम से उनकी विभिन्‍न कृतियों का परिचय 
दिया है । प्रस्तुत पृष्ठों में इ्त्रेताम्बर समाज के कतिपय सन्‍्तों का परिचय उपस्थित 
किया जा रहा है:--- 


२६, मुनि सुन्द्रसरि 


ये तपागच्छीय साधु ग्रे । संवत्‌ १५०१ में इन्होंने 'सुदर्शनश्न ष्ठिरास!' की 
रखता की थी । कवि की अब तक १८ से भी झणिक रचतायें प्राप्त हो चुकी हैं । 
जिनमें 'रोहिशीय प्रबन्धरास', .जम्बूस्वामी चौपई, “बज्जस्वा्सी चौपई, अभय- 


रस पीजी पीजी: 
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इति श्री ग्रशोधरमहाराजच्नरित्र भट्रारकआओोथ, दिभृषण शिष्याताय अ्रो 
ज्ञानकोतिविरखिते राजाधिराज सहाराज. मानसिहू प्रधानसाह ओ नसानूनामांकिटे 
भट्टारकश्षी ्रमपरुच्यादि दीक्षाग्रहण स्वर्गावि प्राप्त बर्णयो मास तवसः सर्गः । 


श्र२ राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एनगं कृतिस्व 


कुमार श्रे शिकरास' के सांम विंशेषतः उल्लेखनीय हैं। श्री अंगेस्चन्द जी नाहटा के 
प्रमुसार भुति सुन्दर सूरि के स्थान पर मुनिचस्द्रप्रम सूरि का नाम मिलता है।* 


३०, महोपाध्याय जयगसागर 


लयसागर खरतरगच्छाचार्य मुनि राजसूरि के शिष्य थे | डा० हीरालाल जी 
माहेष्वरी ने नंका संवत्‌ १४५० से १५१० तक का समय माना है जब कि 
डा० प्रेमसागरणजी मे इन्हें संबत्‌ू १३७८-१४६५ तक का विद्वान मात्रा है । ये 
अपने समय के श्रच्छे साहित्य निर्माता थे | राजस्थानी माषा में निबद्ध कोई ३२ 
छोटी बड़ी कृतियां भ्ब तक इनकी उपलब्ध हो चुकी हैं । जो प्रायः स्तवन, बीनतसी 
एव स्तोत्र के रूप में हैं । संस्कृत एवं प्राकृत के भी ये प्रतिष्ठित विद्वान थे। “सन्देह 
दोहावाली पर लघुवृत्ति', उपसरग्गंहरस्तोत्रवृत्ति, विज्ञप्ति त्रिवेणी, परव॑रत्नावलि 
धाथा एवं पृथ्वी चन्दचरित्र इनको प्रसिद्ध रचनायें हैं । 


३१, बाचक मतिशेखर 


१६वी शताब्द के प्रथम चरण के द॒वेत्रम्बर जैन सन्‍्तों में मतिशेखर अपना 
विशेष स्थान रखते हैं ।४ ये उपकेशगच्छीय शीलसुन्दर के शिष्य थे। इनकी अब 
तक सात रचनायें खोजी जा चुकी है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं--- 


धन्नारास (सं० १५१४) 
, मयरणरेहारास (सं० १५३७) 
« मेमिनाथ बसंत फुलडा 
- कुरणडु महषिरास 
« इलापुत्र चरित्र गाथा 
, नेमिगीत 
 बावनो 


दू #ऋी ७ ए( ७ 0 ७ 


हीरानन्दसरि 


ये पिप्पलगच्छ के श्री वीरप्रमसरि के क्षिष्य थे ।* हिन्दी के ये भ्रच्छे कवि थे । 
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१. पश्म्परा-राजस्थानी साहित्य का मध्यकारू-पृष्ठ संस्या ५६ 
२. राजस्थानों भाषा और साहित्य---प्ृष्ठ संख्या २४८ 

३. हिन्दी जेन सक्तिकाध्य ओर कवि--पृष्ठ संख्या ५२ 
४ 
प्‌ 


२२ 


» राजस्थारोी भाव! और साहित्य---पृष्ठ सं० २५१ 
- हिन्दो जन भक्ति काष्य और कवि--पृष्ठ संख्या ५४ 


अवशिष्ट संत 


श्१रै 


अब तक इसको वस्तुपाल तेजपाल रास (सं० १४८४) विद्याविलास पंवाडो (वि>्सं० 
१४८५) कलिकाल रास ( वि० सं० १४८६ ) दशाशंमदरास, जंवृस्वामी वोीवाहला 
६१४६५) और स्थूलिभद्र बारहमासा आदि महत्वपूर्ण रचसायें उप्रलूब्ध हो छुकौ हैं । 
विद्याविलास का मंगलाचरश देखिये जिसमे ऋषभदेव, शाम्तिनाथ, नेमिनाथ, पादबं- 
नाथ, मद्दावोर एवं देवी सरस्वती को नमस्कार किया गया है--- 


पहिलु प्रणमीय पढम जिरोसर सत्त्‌ जय अवतार।॥ 
हथिणाउरि श्री श्ाति जिणेसर उज्जंति निभिकुमार । 


जीराउलिपुरि पास जिरशीसर, सांचउरे वरद्ध मान । 
कासमीर पुरि सरसति साब्िरि, दिउ सुझ नई वरदान ॥ 


३३. वाचक विनय सप्ृद्र 


ये उपकेशीयगछछ वाचक हष॑ समुद्र के शिष्य थे। इनका रचना काल 
संबत्‌ १५८३ से १६१४ तक का है। इनकी बीस रचनाझों की खोज की जा चुकी 
है । इनके नाम निम्न प्रकार है -- 


नि 


७ &छ+क- न ०:0० 


विक्रम पंचदंड चौपई 


« आराम शोभा चौपई 
. भ्रस्बड चौपई 
«- मृगावतोी चीपई 


चित्रसेद पद्म।वतीरास 


, पद्मचरित्र 


शीलरास 


. रोहिणीरास 
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राजस्थान के जैन संत 


सौमंघरस्तवन ' 
शांत जय झादिदवरस्तवन 
पादवेनाथरास 

इक्ापुत्र रास 


ञ््उ 


३४. मद्दीपाध्याय समयसुन्दर 


'समयसुन्दर' का जन्म सांचोर में हुआ था। इनका 


: व्यक्तित्व एंवं कुतिस्य 


जन्म संवत्‌ १६१० 


के लगभग मानों जाता है | डा० माहेदवरी ने इसे सं० १६२० का माना है। इनकी 
माता का नाम छीलादे था। युवावस्था में इन्होंने दीक्षा भ्रहणा करली श्रौर फिर 
काव्य, चरित, पुरशण, व्याकरण छन्द, ज्योतिष आदि विषयक साहित्य का पहिले 
सो अध्ययन किया और फिर विविध विषयों पर रचनाएं लिखीं । सबत्‌ १६४१ से 
प्रापने लिखना झआरम्म किया और संवत्‌ १७०० तक डखिलते ही रहे । इस दींघकाल 
में इन्होंने छोटी-बड़ी सैकड़ों ही कृतियां लिखी थीं। समय सुन्दर राजस्थानी 
साहित्य के श्नभूतपूर्व विद्वान थे, जिनकी कहावतों में भी प्रशंसा वरशित है । 


उक्त कुछ सन्‍तो के अतिरिक्त संघकलश, ऋषिवद्ध नसूरि, पुण्यनन्दि, 

5 क्त्याणतिलक, क्षमा कलश, राजकछ्ीजल़, वाइक धमंसमुद्र, पाइवंचन्द्र सूरि, वाचक 
“बिनयसमुद्र, पुण्य सागर, साधुकीत्ति, विमलकीत्ति, वाचक गुशारत्न, हेमनन्दि सूरि, 
उपाध्याय ग्रुणा विनय, सहजकीत्ति, जिनह॒षं, व जिन समुद्रसूरि प्रभृति पचासों 
विद्वान्‌ हुए हैं जो महान्‌ व्यक्तित्व के धनी थे, तथा अपनी विभिन्न क्ृत्तियों के माध्यम 
से जिन्होंने साहित्य की महती सेवा की थी | देश में साहित्यिक जागरूकता उत्पसन 
करने में एवं विद्वानों को एक निश्चित दिशा पर चलने के लिए भी उन्होने प्रशस्त 
मार्ग का निर्देश किया था | 


कतिपय लघु क॒तियां श्रोर उद्धरण 
भमट्टारक सकलकीसि ( सं० १४४३-१४६६ ) 


सार सीखामणि रांस ( पृष्ठ संख्या १-२१/१७ ) 


प्रणमधि जिएणवर वीर, सीलामरि कहिस । 
समरवि गोतम घीर, जिएावाणी प्मणोंसु ॥१॥ 


लाख छुरासी मांहि फिरं तु, मानव मव लीघु कुलवर्तु 
इन्द्री श्रायु निरामय देह, बुधि बित्ता विफल सहु एह ॥२॥ 


एक मना गुरु वरिण सुगगीजि, बुद्धि विवेक सही पामीजि । 
पढउ पढावु श्रागस सार, सात तत्व सीखु सविचार ११ 


पढउ कुशास्त्र म काने सुख, नमोकार दिन रयणोीय थुर्यु १३॥ 


एक मनां जिनव॑र भाराघु, स्वर्ग मुगति जिन हेलां साथु । 
जाख सेष जे बीजा द्रेव तिह तणी नवि कीजे सेव ॥४)! 


युरु निम्र थ एक प्रणमीजि, कुश्रुर तणी नवि सेवा कीजि । 
घमंवत नी संगति करु, पापी संगति तम्हे परिहरु ॥५॥! 


) ५७ री ४ हि न कट ह 
जीव दया एक घममं करीजि, तु निश्चि संसार तरीजि । 
श्रावक धर्म कर जगिसार, नहि धुल्यु तम्हे संयम भार ॥8॥| 


धर्म प्रपंच रहित तम्हे करु, कुधर्म सवे दूरि परिहरु । 
जीवत माह बाप सु नेहू; धर्म करावु रहित संदेह ॥॥७/। 


मयां पूछि जै कांई कोजि, ते सहूइ फोकि हारोजि | 
हृढ समकित पालु जगिसार, भूढ परत मृक्ु संविज्ञार ॥८। 


रोग क्लेश उप्पना जाशी, धर्म कशाव शकति प्रमाशी : 
मंडल पूछ कहि नवि,कीज़ि, करम तणां फल कवि छूटीजि ॥९॥ 


भाव्यइ मरण तस्‍्हे है होज्यो, दीक्ष्या,अणशसर बन्हिं लेयो । 
धर्म क्री नि्फल भनभांगू, मारुगे मुगति तशि तम्हे लागू ॥१०॥ 


११६ 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्य 


कुलि धझाव्यदइ मथ्यात न कींजइ संका सवि टाली घालीजि 
ले समकित पालि नरनार, ते निद्चित तिरसि संसार ॥११४७ 


ये मिथ्यात घरोर करेसि, ते संसार घरु बुडेसि ॥ 
--बस्तु-- 
जीव राखु जीव राखु काय छह भेद ॥ 


असीय लक्ष चिहु श्रग्गली एक चित्त परणाम झाणीद ॥ 
चालत बिसत सूयतां जीव जंतु संठाणा जाशीथ ॥॥ 


जे नर मन कोमल करी, पालि दया अपार । 
सार स्ौख सवि भोगवी, ते तिरसि संसार | 


--ढाल बीजी-- 


जीव दया हृढ पालीहए, मन कोमरू कीजि । 
अप सरीखा जीव सवे, मन मांहि घरीजड्ड ४ 
नाहण धोयरा काज सवे, पाणी गली करु | 
झ्रणमल नीर न जडीलीइदेए दातश मन मोड ।। 


गाढि घाइ न मारीइए सबि चुपद जारपु । 
करएसलू करा मन वराज करु, मत जिम वा आरा ७३७ 
पसूय गाद्ू नवि बांधीदए, नवि छेंदि करीजि । 
मान3उ पहिरु लोभ करी, नवि भार करीजि ।॥। 
लहिरशि देवि काज करी, लांघरिं म करावु । 
च्यार हाथ जोईय भूमि, तम्हे जाउ ग्राव॒ ॥ 
फा!सू आहार जामिलु, मन भराफरसी रांघु 4 
श्रगीठु मन तम्हे करु मन आयुध सांघु ॥। 
लाकड न विकयाबीइए नाक्लाम चडाबु। 
संगा तणा वीवाह सही, म करू म करायु ॥॥ 
लोह मंधु विष लाख ढोर विंवसा छांडव । 


'मिरा मंहूँजां केंद मूल मांखरणं मत वांधू ॥ 
'कंटोल छाबू फन धाहि. घाणी नवि के. जद । 
 खटकसाल हथीयार भागि मॉांग्या नवि जि ॥ 


सांर्सीखाम शिरास र्श्क 


नारी बालक रौस करी कातर मेन सांरुत 
तिल विट जल नवि घालीइए मुयां मन सारु॥ 


झूठा वचन न बोलीइए कश्कस परिहृर । 
मरम म॒ ब्रोलु किहे तणा ए चाडी मत करू ॥ 


धर्म करंता न वारीइए नवि पर नंदीजि 
परणशुणा ढांकी आप तणा ग्रुण नवि बोलीजद ।। 
नारूजथाई न बोलीइए हासु' मत करू । ' 
आलन दीजि काणी परि नवि दूधरा घर ॥। . 


अ्रप्रीछूय॑ नवि शबोलिहए नयि बात करीजइ । 
गाल न दीजि वचन सार मीठु बोलीजि ॥। 


। परिधन सवि तम्हे परिहरु ए चोरी नावे कीजइ । 
चोरो आणी वस्तु सही मूलि नांवि लीजि | 


अधिक लेई निफीशीय परि उछु मन आलु । 
सखर विस्ताणा माहि सही निखर मन घालु ॥॥ 


शॉपरि मोसु परिहरुए पडीउ' मन लेयो | 
कूडु लेखु मन करुए मन परत्यह कीयो ॥। 


धरलारी विण नारि सदे मात्ता सभी जारु । 
परनारी सोभाग रूप मन हीयडु आयु ॥६ 


परनारी सु बात गोठि संगति मन करु । 
रूप नरीक्षण नाशि तण्‌ वेदया परिहरू ॥। 


परिभप्रह संख्या तम्हे करुए मन पसर नियारू ॥ 
नाम विना तथि पुण्य हुई हुई पाप अपार । 


--बसस्‍्तु--- 

तप तपोजइ तप तपीजइ भेद छि बार । 

करम रासि इ घण अग्नि स्वर्ग मुगति पर थीय जाश । 
तप चितामरिंग कलपतरु बस्य पंच इ द्वीप आाणु । 

जे मुनिवर सकति करी तप करेसि घोर | 

मुगति तारि वरसि सही करम हरमीय कठोर ॥॥ 


२१५८ 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कंतित्व 


--अथ दाल त्रीजी-- 


देश दिशानी संख्या करु, दूर देश गमन परिहरु। 
जिरि नयर घम्मं नवि कीजि, तिशि नयर कासु न वसीजि । 


देश बत्ता तम्हे उठी लेयो, गमन तणी मरयाद करेयो । 
दूषधण सहित भोग तम्हें टालु, कंदमृुलुू अथारशां रालु ॥॥ 
सेलर फूल सवे बीली फल, पत्र साक विगण कालीगड ।। 
बोर महुजां भ्रणा जाण्यां फल, नीम करेयो तम्हे जाँबू फल । 


धानसाल नां घोर कहीजि, दिज बिहु पूठि नीम करोजि | 
स्वाद चल्यां जे फूल्या घान, नाम नहीं ते भमारास खान ॥॥ 


दीन सहित तम्हे व्यालू करु, राति झाहार सबि परिहरु ॥ 
उपवास अधलु फरू पामीजइ, श्राण्‌' फल दांतेन धरीजि ॥॥ 


एक बार बिवार जमीजइ, अरता फिरतां नवि खाईजई । 
बस्तु पाननी संख्या कीजि, फूल सच्ित्त टाली घालीजि ॥ 


अर काल सामायक खैयो, समन रुघानि ध्यान करेयो । 
आठमि चौदिश पोसु धरु, घरह तणा पातिक परिहृरु ॥ 


उत्तम पात्र मुनीश्वर जाण, श्रावक ब्रध्यम पात्र बखाए |! 
आहार ऊषधघ पोथी दीजइ, प्रमयदान जिन पूजा कौोजइ ।। 


थोडु दान सुपात्रां दीजि, परिमवि फल शनत लहीजइ | 
दान कुपात्रां फल नवि पावि, ऊसर भूमि बीज व आवि । 


दपा दान तम्हे देयोसार, जिशवर बिबं करु उद्धार ।। 
जिशवर भवननी सार करेज्यो, लक्ष्मोनु' फल तम्हे लेज्यो ।॥। 


दमु इन्द्री दसु इन्द्री पंच छि चोर 
धर्म रत्न चोरी करीय नरग मांहि लेईय मूकि। 
सबहु दु:ःखनी खाणश जीय रोग सोक भंडार दृकि । 


जे तप खड़ग घरीय पुरुष इन्द्री करि संघार । 
देवलोक सुख भोगवी ते तिरंसि ससार ॥ 


सारसीखाम रिा रास २१६ 


-+अथ दाल चुथी-- 


योवन रे कुटंब हरिघधि लक्ष्मीय चंचल जारगीइए । 
जीव हरे सरण न कोई धमं विना सोई आणीदए ।। 
ससार रे काल अनादि जीव आगि घणु फिरयुए ! 
एकलु रे आवि जाइ कम आठे गलि घरयुए । 

काय थीरे छू छूउ होइ कुटंब परिवारि वेगलुए 
शरीर रे नरम सडार मूकीय जासि एकलु ए । 


खिसा रे खडग धरेवि क्रोध बिरी संघारीइए । 
माह व रे पालीद सार मान पापी परु टालोइए । 


सरलु रे चित्तकरेवि माया सवि दूरि करुए । 
संतोष रे आयुव लेवि छोभविरी संघारीइए । 


बेराग रे पालीह सार, राग टालु सकककोरत्ति कहिए । 
जे भरिए रास ज “सार सीखा मरिय? पढते लहिए । 


इति सीखामरिरासत्त समाप्त: 


त्रह्म जिनदास (समय १४४५-१५१५) 


सम्यक्त्व-मिथ्यात्वरास 
5 ससः सिद्ध भय: 

[ १॥ 

ढाल बीनतीनी 


सरसति स्वामिणि वीनवउ मांगू एक पसाउ । 

तम्ह परसादेद गाइस्यु, रुवडो जिणवर राउ ॥१॥ 
सहीए समाशीए तम्हे सुणो सुणउऊ भ्रम्हारीए बात । 
जिण चैत्यालइ जाइस्यु छांडि घरकीय तात ॥२॥। 
झ्रंग पखालीसु भाषणो, पहिरीसु निरमरूू चीर । 
जिन चैत्यालेइ पंसतां निरमल होइ सरीर ॥३॥। 
जिणवर स्वामिद्द पूजीए बांदीए सह ग्रुरु पाय । 

तत्व पदारथ सांमलि निरमरक कीजिए काय ॥४॥। 
सहरगरु स्वामि तम्हे कहु, श्रावक धर्म वीचार । 

उतीम घरम जगि जारिए उतीम कुलि अवतार ३५।। 
सहगुरु स्वाभिय बोलीया मधुरीय सुललीत बारिय । 
श्रावक घरम सुणो निरमलो जीम होद सुखनीय शारि ॥॥६॥॥ 
समिक्तित निरमल पाछीए, टालि मिथात्तह कंद । 

जिणवर स्वामिय ध्याइए, जैसो पूनिम चंद ॥७॥ 
बस्‍्त्राभरण थाए वेगल। जयमालि करी नवि होइ। 
नारी भ्रायुध थका वेगला, जिन तोले अवर न बोइ ॥॥८॥। 
सोम मूरति रलीयावणशा वीकार एक न अगि। 

दीसंता सोहावरणा, ते पूजो मनरगि ॥॥६॥॥ 

इन्द्र नरेन्द्रदर पुजीया न जिरमवर सुगति दातार । 

निरदोष देव एद्वा ध्याशइये, जोम रामो भवपार ॥१०॥! 


अवर देव नवी मानीइ दूखण सहीन वीचार । 
मोहि करमि जे मोहीया ते अज्भू ममसिसी संसारि ॥।१ १॥। 


':ी३-९०-कक ५ बाकी .९कका उाक २. ८आकु' ९९ कै +आ का 


१. ब्रह्म जिनदास कुंत-विज्ञेष परिचय देलिये पृष्ठ संक्या २८-३९ तक 


सम्यकत्व मिध्यात्व रास र२१ 
वस्व्रामरणइ मंडीया, सरस्रीय दीसे ए नारी । 
अयुध हाथि बोहाबणो, अजीय नम्रु कीय मारी ॥१२॥ 


जे पग्रागलि जोव मारेए ते, कीम कट्टीय ए देव ॥ 
युजें घरमन प्रामीद, झणी करो तेहनोय सेव ॥३१३॥। 


दीसंता वीहावणा देवदेवी तेह जाणो । 
रौद्रध्यान दीठे उपजे झणीकरों तेह'*' ॥१४।॥ 


बडपीपल नवि पुजीए, तुलसी मरोय उबारि ! 

द्रोव छाड नवि पूजिए, एह बीचारउ नारि ॥१५॥ 

उबर थांमन पूजीए, काजिणी चूल्हउ शक्रागि । 

घागरि मडका पूजी करी, ते कानहं फल मन सागि ॥१६४ 
सागर नदीयन पुजीए, बावि कूवा अडसोइ । 

जलवा एन जुहारीय ए, सवे देव न होइ ॥॥१७॥। 


गजघोडा नवि पुजीए, पसुथ गाइ सवे मोर ॥ 
काग वास जे नाखि से, भाशस नहीं ते ढोर ॥१८॥ 


खीचड पीतर न पुजीए, एकल तिडम धालो । 
मूआं पुझे नवि कलपीए, कुदान की हानम भ्रालो ॥१६॥ 


उकरड़ी नवि पुजीए, होलीय तम्हे म जुहारो । 
गयण।गउरि नवि मानीह, भवा मिथ्यात नी बारो ॥२०॥ 


॥ २ ] 

दाल बीजी 
मिथ्यात सयल नीवकारीए, जाग म रोपउ नारि । 
माटी कोराउतु करीए, पे किम मोडीए गंवारि ॥१॥ 


तामटे धान बोवावीए कहीए रना देवि तेह + 
सात दीवस छागें यू जीए, पछे किम बोलीए तेह ॥२॥ 


जोरनादेवि पुत्र देद, तो कोई बांझीयों न होइ । 
पुत्र धरम फल पामीइ, एह वीचार नु जोई ॥३॥ 


धरमदइ पुत्र सोहावशाए, धरमइ लाछि भण्डार । 
धरमइ घरि बधावणा, घरमइ रूप प्रपार ॥४॥ 


श्र२ 


राजस्थान के जेन संत-व्य क्तित्व एवं कृतित्व 


इम जाणी तम्हेँ छधरण करो, जीवदया जगि सार ॥ 
जीम एहं फल पामीद, वी तरीए संसारि ॥५॥॥ 


सीलि सातमि द्वोव प्राठमि, नवलि नेमि दुखखारि । 
जीवरती सयल निवारीह, जीम पामो सुखखारि ॥॥६॥॥ 


आदिल रोट वस्हे क्षणी करो, माहा माइ पुज निवारि । 
कलप्प कहो किम खाइए, श्रावक घरम मझारि ॥७॥। 


ग्रुरणा। रोट तम्हे कणी करो, नारीय सयलरू सुजारि । 
रोट दीढें नवि मुझीए, गरझ्नीए पापें बलारि[ ॥८३॥ 

रोट तुरठें नवि सोभाग रुठें दोमागजि होइ । 

घरमें सोमाग पामीऐ,, पापें दो भाग जिहोइ ॥ ६॥! 
रोट वरत जे नारि करे, मनि धघरि अति बहुमाउ । 
घीय ग्रुल दहि काकडि, ए खबा को उपाय ॥१०॥ 


जाग भोग उतारणा, मंडल सयछ मिथ्यात्त । 
संका सबल निवारीए, बाडीए मूढ तर वात ॥११॥। 
है] 


नव राव मोडणा न पुजीए, एह मिथ्यातजी होइ । 
नवराति जीवा मेरे घणा, एह वीचार तु जोइ ॥११॥। 


कुल देवता नवि मानदइ्द, दीराडी मिथ्यातजी होइ | 
जिण सासरणा ध्याउ निरमलौ, एह वीचार तु जोइ ॥१ ३।॥। 
(4 
ढाल सहेलडी की 


मूवा बारसी म करो हो, सराधि मिथ्यात्रजि होइ | 

परोकछोकी जीव किम पामिसि हो, एह वीचारतु जोड साहेलढ़ी ॥१॥ 
जिन धरम प्राधि सुचंदो, छेदि मिथ्यातहं कंदो । 

पीतर पाटा तम्हे मलीखोहो, एह मीथ्या सलजिहोइ | 

मू वो जीव कीम पाछो आवबे, एह बोचार तु जोइ सद्देलडी ।#३।॥॥ 
ग्रहण ममानो राहुतणी हो, एह मिथ्यात जी होइ ॥ 

चांद सूरिज इंद्र निरमला हो, एह ने ग्रहण न होइ सलेलडो ॥३॥॥ 
माहमना हो सु दरि हो, एहू, मिथ्यात जो होइ । 

झनयलि नीर जीव मरे घरणाहों, एह वीचार तु जोइ॥| सहे० ॥४॥ 


सम्यक्त्व मिध्यात्व राख २२३ 
इग्या रसि सोमवार दितवार हों,ए लोकीक घरम होइ ! 
सांच्यो दितवार भ करो हो, एह वीचार तु जोइ ॥ सहे० ॥५॥ 


डावें हाथि तम्हे म जीमो हो, नवसीइ' फलनवि होइ । 

अपवित्र हाथ ए ज'णीइ हो, ए बोचार तु जोइ ॥ सहें० ॥६॥ 
कष्ट भक्षण तम्हें म करोहो, एह मिथ्यातजि होइ । 

आतमा हत्याय नीय जो हो, एह वीचार ठुजोइ ॥ सहे० ॥७॥ 


सीता मंदोवरि द्रौपदी हो, प्र जना सु दरी सती होइ । 
कष्ट भक्षण इरखों नवी कौोयाए, एह वोचार तु जोई ॥ सहे० ॥६€।। 


त्तारा सुलोचना राजमती हो, चंदन बॉला सती होइ । 
कष्ट भक्षण नवि इणो कीया, एह वीचार तु जोइ ।॥ सहे० ॥६।॥ 


नीलीय चेलरा। प्रभावती हो, अनंतमती सती होइ ! 
कष्ट भक्षण नवि इन्हु कीघो, एह वीचार तु जोइ ॥ सहे० ॥।१०॥ 


व्राह्यिय सु दरि अहिल्यामती हो, मदनमंज़ूषा सती होइ । 
कष्ट मक्षण नवि इन्हु कीघो, एह वीचार तु जोइ ॥ सहे० ॥११॥। 


रुकुमी रि। जांबुबती सतीभामाहो, लक्षमीमती सती होइ । 
कष्ट भ्रक्षण नवि इन्हु कीधो, एह वीचार तु जोइ ॥ सहे० ॥१२॥ 


एल्नी मरण न वांछीए हो, कुमरणे सूगति न होइ । 
समाधि मरणा मीत वांछीए हो, जीम परमापद होइ ॥ सहे० ॥१३॥। 


नप जप ध्यान पुजा कीघें हो, सीयल पालें सती होइ । 
सीयली आगि तस्हें प्रनदिनसाधो, जीम प्रमापद होहइ ॥| सहे ० ॥१४॥ 


इस जारि निश्च्यो करिहो, मिथ्यात करी करो कोइ । 
समिकील पालो निरमलो हो, जीम परमापद होइ ।। सहे ० ॥६१५॥। 


पारि। मथिद जीम घी नही हो, तुष माहि चोउल न होइ । 
तोम मिथ्या घर्म सम बहु कीषे, श्रावक फल नवि होइ ॥। सहे ० ॥६१६॥ 


[ ४ ] 
मास रापनी 


पंचम कालि अज्ञान जीव मिथ्यात प्रगस्थों भ्रपारतो । 
मूढें लोकें वहु आंदर॒योए, कोण जारे एह पारतो ॥१॥ 


शंदेड 


राजस्थान के जैन संत :ड यक्तित्व एवं कृतित्व 
कैवली भास्यु धरम करोए, श्रावक तुम्हें इसु जाणातों। 
लिग्रंथशुरु उपदेसीयाए तेहनी करउ बलखाणतो ॥२॥ 


जीव दया ब्रत पालोयए, सत्य वयरा बोलो सारतों । 
परधन सयल निवारोयए, जीम पामों भवधारतों ॥३।! 


शीयल वरत प्रतिपालीयए, त्रिम्ुवत माहि जे सारतो । 
परनारी सवे परहरोए, जीम पामों मव ए पारतो ॥४]] 


परियग्रह संक्षा (रुया) तम्हें करो ए, मन पसरंतो निवारितों । 
नीम घरा प्रतिपालीयए, जीम पामों मब पारतो ॥५॥ 


दान पुजा नित निरमलए, माहा मंत्र गणों णवकारतो । 
जिणवर भ्रुवत करावीयए, जीम पामो भव पारतो ॥६॥ 


चरम पात्र चुत उदकए, छोती सयल नीवारि तो। 
झाचार पालो निरमलोए, जीम पामो भव पारतो ४७१ 


सोलकारंरण ब्रत तम्हें करोए, दश्श लक्षण भब पारतो । 
पुष्पांजलि रस्नत्रयह, जोम पामों भव पारतो ॥८॥॥ 


्‌्‌ 
अक्षयनिधि ब्रत तम्हे करो, सुगंध दशमि मव पारतों । 
आकासपांचमि निभरपांचमीय, जीय जीम पामों भवपारतों ॥।६। 


चांदन छठी म्रत तम्हे करो ए, अनंत्ततरत भव तारतो । 
निर्दोष सातमि मोड सातमिह, जीम पामो भव पारतो ॥१०॥। 


मुगतावलि व्रत तम्हे करोए, रतनावलि सब तारतो । 
कनकावलि एकावलिए, जीम पामों भवपारतों ॥११॥ 


लबधवीधान ब्रत तम्हे करोए, श्र्‌ तकंद भव तारतो । 
नक्षत्रमाला कर्म निर्जणीयं, जीम पामों मव पारतो ॥१श।॥। 


नंदीस्वर पंगति तम्हे करोए, मेर पंगति भव तारतो । 
विमान पंगति लक्षण पंगतीय, जीम पामो मवपारतों ॥१३॥ 


शीलकल्यारा ब्रत तम्हे करोए, पांच ज्ञान भव तारतो । 
सुख संपति जिशगुण संपर्तोय,जीम पायो भव पारतों ॥१४॥॥ 


चोबीस तीथंकर तम्हें करोए, भावना चौदीसी भव तारतों । 
पल्योपम 'कल्याणक तम्हे करोए, जीम पामो भव पारतो ॥१५॥ 


सम्यक्‍त्व मिथ्यात्व रास २५ 


चारित्र सुधि तप तम्हे करोए, घरम चक्र भव तारतो । 
जतिय वरत सवे निरमलाए, जीम पासो भवपारतो ॥॥१६॥ 


दीवाली भ्रब तम्हे करोए, भ्राखातीज मय तारतों 
बीजय ददशामि बलि राखीडी ए, जीम वामों भव पारतो ॥१७॥ 


आठमि चोदसि परब तीथि, उजालि पांचमि मव तारश्तो | 
पुरंदरविधात तम्हे करोए,जीम' पामों भव पारतो ॥१८! 


जीण सासण अनंत शुण कहो, कीम राभ ए पारतो । 
केवल भाक्षों (ख्यों) धर्म करोए, जीम पामो भव पारतो ॥१६॥। 


समिकित रासो निरमलो ए, मिथ्यातमोड एकंदतो । 
गांवों भवीयरा रुवड़ोएं, जीम सुख होइ भ्रनंदतों ॥२०॥। 


श्री सकलकीति गुरु प्रशमीनए, श्री मवनकीति भवतारतो । 
ब्रह्म जिणदास भरणों ध्याइए, गाइए सरस अ्रपारतो ॥२१॥ 


॥ इति समिकितरासनु मोथ्यात मोड समाप्त: 0॥ 


श्रामेर शास्त्र भंडार जयपुर 


गुवोवलि ४ ( रचनाकार सं० १५१८) 
बोली 


तेह ञह्री पहसेन पट्टरोधरण संसार्समुद्र तारणंतरण सन्‍्माग्रेचरण 
पंचेन्द्रिय विसिकरण एकासीमइ पाटि श्री भुवनकीति राउलजपन्ना पुण जिशि 
श्री म्रुवनकीतिइ ढीली नयर मध्य शुलतान श्री वडा महिम्रु दसाह समातरि आपणशी 
विद्यानि प्रमारिंत निराधार पालखी चलाबी । सुलताण महिसु दसाह सह थइ्द मान 
दीघु । तेह नयर मध्य पत्रालबन बांघी पंच मिथ्यात्व वादी वृदराज समांइ समस्त 
लोक विद्यमान जीता | जिनधमं प्रगट कीधु । अमर जस इणी परि लीघु। शअ्रनि 
तेह श्ली धुरु त्तशि पादटि श्री भावसेन अनि श्री वासवसेन हुया। जे श्री वासवसेन 
मलमलिन गात्र चारित्रपात्र नित्य पक्षोपवास अनि अतराइ निसंयोग मासोपवास 
इसा तपस्वी इरिग कालि हया न कोहसि । श्रनि तेहनि नामि तथा पीछीनि स्पर्श 
समस्त कुष्टादिक व्याधि जाति। तेह ग्रुरुना गुण केतला एक बोलीद ॥! हृवि 
श्री मावसेन देव तरि पाटि श्री रत्नकीति उपन्ना । 


छंद त्रिवलय 


श्रीनंदीतटगच्छे पट श्रीभावसेनस्थ । 
नयसाखाश्य गारी उपन्नो रयरातकोरत्तियां ।१॥ 
उपनु रयरणकीत्ति सोहि निम्मल चित्त | 

हूउ विख्यात क्षिति यत्तिषदरों ॥ 

जीतु जीतु रे मदन बलि सकक्‍यु न वाहो--- 

छलि जिनवर धस्म बली धुरा-धरो ॥। 

जाणि जारि रे गोयम स्वासि तम नासि जेह नामि । 
रह उत्तम ठामि मंडोयरण ।। 

छांड्य छांड्य रे दुर्जय क्रोध अभिनव एह योघ । 
पंचेद द्री कीधु रोध एकक्षरां ।॥२१॥ 

उद्धरण तेह पाट नरयनी भांजी बाट 

सांडीला नवा अघाट विवह पार ॥॥ 





इनका ४० ९० माह ९॥2४"७३"" काका 


१. आप्याथ सोसफीत्ति को इस कृति का परिचय पेलिये पृष्ठ संख्या-४ ३ पर देखिये ॥ 


गुर्धाबलि 


२२७ 


भ्रारि आरिए रे जेन माणा सर्वविद्या तु जाए + 
नरबवरहि श्राणा रंग भार ॥4 

दीसि दीसि रे अति कूफार हेलामाटि जीतु मार । 
घडीयन लागी वार वरह गरुरो।। 

इणी परि झति सोहि भवीयण मन मोहि। 
ध्यानहय भारीहि श्रीलक्ष्ससेन आरंद करो ॥ ३॥ 


कहि कहि रे संसार सार म जाणसु तम्हे श्रसार । 
श्रत्थि अति भझ्सार भेद करी ॥। 

पूजु पूद्ठ रे अरिहंत देव सुश्नर करि सेव 

हवि मलाउ खेव भाव घरी | 

पालु पालु रे अहंसा धम्म मरणू॒यनु लाधु जम्म । 
म करु कुत्सित कम्म भव हवरो॥। 

तरु तरु रे उत्तम जन अवर म आखशु मनि | 
घ्याउ सर्वक्ष घन लख्मसेन ग्रुरु एम भर ॥४॥। 


दीडि दीठि रे अति ध्ारांद मिथ्यातना टालि कंद । 
गयण विहृणउ चंद कुलहितिलु । 

जोइ जोइ रे रयणी दीसि तत्वपद लही कीशि । 

घरि आदेदा शीशि तेह भलु ॥ 

तरि तरि रे संसार कर तिजगुरु मूकिइए । 

मोकलु कर दान मणी ॥॥ 

छंडि छडि रे रठडी बाल छेइ बुद्धि विशाल | 

वाशीय श्रति रसाल लख्मसेन मुनिराउ तणी ।॥५॥) 

श्री रमशकीति गुरु पष्टि तररिग सा उज्जल तप ! 
छंडावी पाखंड घम्मि मारगि आरोप |! 

पाप ताप संताप मयण मछर भय टाले। 

क्षमा युक्त ग्रुणराशि लोम लीला करि राले ॥॥ 

बोलिज वारिण अम्मी श्रग्गली सावयजन घन चित्त हर | 
श्री लख्मसेन पमुनिवर सुग्रुरु सयल संघ कल्याण कर ॥॥६॥। 
समग्ृणा जगुण भडार भुणह करि जणा मंण रंज | 
उवसम व कर चडवि मयरत मदइ वांइ भंज ॥ 


२२८ 


राजस्थान के जैन तंत : व्यक्तित्व एवं क़ृतित्व 


रखणायर गंभीर घीर मंदिर जिम सोह । 

लख्म सेन गुरु पाटि एह मवीयण मन मोहै । 

दीवंति तेज दशीयर सिसुमच्छत्ती मशमाशहर । 
जयवंता चउ वय संघसु श्रीघमसेन म्रुनियर पवर ॥१।॥ 


पहिरवि सील सनाह तवह चरणु कड़ि कछीय । 
क्षमा खडग करि घरवि गहीय मुज बलि जय लछी ॥॥ 
फाम कोह मद मोह लोह आवंतु टालि । 

कट्टू संघ मुनिराउ गछ इणी परि अज़ुयालि ।। 


श्री लख्मसेन पट्टोधरणा पाव पंक छिप्पि नहीं । 
जे नरह नरिदे वंदीइ श्री भीमसेन मुनिवर सही ।। २।॥ 


सुरगिरि सिरि को चड़े पाउ करि अति बलवंतो । 
केवि रणायर नीर तीर पुहुतडय तरंतो ॥ 


कोई भ्रायासय माण हत्थ करि महि कमंतौ ।॥। 
कट्ठु संघ शुण परिऊूहिउ विह कोइ लहंतो (| 


श्री भीमसेन पट्टह घरण गछ सरोमरिग कुल त्तिको । 

जाशंति सुजाणाह जाण नर श्री सोमकीति मुनिवर मली ॥३।॥ 
पनरहसि अठार मास आपषाढह जारु । 

अक्कवार पंचमी बहुल पष्यह बखारु ॥। 


पुण्वा मदद नक्षत्र श्री सोफीज़िपुर वरि। 
सत्यासीवर पाट तय प्रबंध जिरिए परि ।॥ 


जिनवर सुपास भवनि कीउ श्रो सोमकीक्ति बहु भाव घोर । 
जयवंतत रवि तलि विस्तरू श्री शांतिनाथ सुपसाउ करि ॥।४॥। 


गुटका दि० जैत सन्दिर वधेरवाल--नेंण वां 





आदीश्वरफाग' 


(€ जन्म कल्याणक वश्शन ) 


आहे चैत्र तस्णी वदि नथमीय सुन्दर वार अपार । 

रवि जनमी तइ' जनमीया करइ जय जय कार ।॥॥७३॥। 
भाहे ऊगनादि करयू वरणतवु्‌ जेरणइ जनम्या देव । 

बाल पराइई जस सुरनर श्राव्या करवा सेव ।॥७४।॥॥ 

झ्राहे घंटा रव तब वाजीठ गाजीउ अम्बरि नाद ! 

जिनवर जनम सु सीधउ दीघठ सघलइ साद ॥७५।॥। 

अाहे एरावण गज सज करयु सज करया वाहन सर्व ॥ 
निज निज घरि थका नीकल्या कुणइ न कीघडउ गये ॥७६।। 


श्राहे नाभि नरेसर अर गरण न३ गगरांगरत देदा । 
देवीय देवइ पूरोयु नहींय किहींय प्रवेश ॥॥७७॥। 

भाहे माहिमई इन्द्राणीय आरीय दाप्पठ बाल । 

इन्द्र तर इ करि सुन्दरी गावह गीत विद्याल ॥७८॥। 
आहे छत्र चमर करिं घरता करता जय जय कार । 
गिरिवर शिखिर पहूत बहुत न लागीय वार ॥७६॥ 
श्राहे दीठउ पंडुक कानन वर पंचानन पीठ । 

तिहां जिन थापीय आखलि पाखलि इन्द्र बईठ ॥॥८०॥। 
ग्राहे रतन जड़ित अति मोटाउ मोटाउ लीघउ कुम्म ॥ 
क्षीर समुद्र थकू पुरीय पूटीय आखीयू अम्भ ॥5१॥ 


भ्राहे कुम्भ अदम्भ पराइ केई ढाल्या सहस नह आठ । 
कंकंएण करि रशाकंशलइ भरपतइ जय जय पाठ ॥८२॥॥ 


आहे दुमि दुमि तवलीय वज्जद धुमि घुमि महल नाद । 
टणारा टणारण टंकारब शिरिभिरिय भल्‍लर साद ॥८३॥। 





अब ४०उए९०जअजकज२्रक्फाकए चाप पर 


१. भ० झानमथण एज उनको कृतियों का विशेष परिचय पृष्ठ संख्या 
४९-९३ पर देखिये। 


२३० 


राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व एवं कृतिस्व 


आहे अभिषव पूरठ सीघठ कीघड भ्रगि विलेप । 
झांगीय झ गिका रवाड कीधउ बहू झ्राक्षेप ॥८४॥। 


अाहे आशणोय बहुत विभूषरण दूषरप रहीत अभंग ॥ 
पहिराव्या ते मनि रली वली क्लोीं जोअइ अग ॥॥८५॥॥ 


जाहे नाम वृषम जित दीघउ कीघउ नाष्टक चंग । 
रूप निरूपम देखीय हरिखइ भरशियां अश्रग ।॥८६१ 


जाहे आागलि पाछलि केईय केईय जमला देव ॥ 
लेईय जिनपति सुरपति चालीउ करतउ सेव ॥|८७॥॥ 


ग्राहे अवीया गगन गमनि नवि लाग्रीय बार लभार । 
नाभि घरगरि। देवीय देव न लामइ पार ॥॥2८८॥॥ 


श्राहे नाभि पिता सखि वइठउ वइठीय मरुदेवी मात । 
खोलइ मू कीय बाल बिशारू कही सह बात ॥८6।. 


जाहे आपीय साटक हाटक नाटक नाचइ इन्द |. *: 
नरखइ पागति परखइ हरखइ नाभि नरिन्द ॥8०॥॥ 

है| 
आहे जनम महोत्सव कीघउठ दीघरउ भोग कदम्ब । 
बेव गया नृप प्रयमीय प्रणमीय जिनवर अब ॥8 १।। 
आहे दिनि २ बालक वाधइ दीजं तरपु जिस चन्द । 
रिद्वि विबुद्धि विशुद्धि समाधि लता कुल कंद ॥६२।॥॥ 


श्राहे देवकुमार रमाडइ मात जमाडइ क्षीर। 
एक घरदइ मुख आगलि श्राणीय निरमल नौर ॥९२॥॥ 


आाहे एक हसावइ ल्यावइ कडडि चड़ायोय बाल्ल । 
नीति नहीय नहोय सलेखन नइ मुखिलाल ॥॥९४॥॥ 


ब्राहे श्रांगोय अगि अनोपम उपम रहित-धारोीर । 
टोपीय उपीय मस्तकि बारूक छुंद् पत्म वीर ॥&५॥॥ 


आहे कानेय कुण्डल झलकदइ खलकदई नेउर पाइ । 
जिस जिम निरखडदइ हरखइ हियडइ तिमतिम भाई ॥॥8६।। 


आहे सोहइ हाटकनू शुभ घाटि ललाटि लझाम । 
सहूअ बधावा नइ सिसि जोबा आवइ ग्राम ॥&७॥ 


आदीदबरफाम २३१ 


आहे कोटइ मोटा मोतीययु पहिराश्यु हार । 
पहिरीयां भूषण रंगि न अंगि लगा रज मार ॥६८2॥। 


आहे-करि पहिरावइ सांकली सांकली झआपइद हाथि । 
रीखतु रीखुत चालइ चालइ जतनी साथि ॥6६6॥ 

आहे कटि कटि भेखलू बांधई बाॉधघइ अ गद एक 

कटक मुकट पहिराबइ जाझशाइ बहुत विवेक ॥१००/। 

शआाहे घ्ण पध्रण धूधरी बाजइ हेम तरणी विहु पाइ । 
तिमतिम नरपति हरखइ हरखइ महछदेवी मादद |॥१०१।! 
भाहे वगनाउ बगनाउ मगताउ लछाडूआ मू कद आरिं। 
थाल मरी नइ गमताउ गमताउ लिइ निजपारिय ॥१०२।॥। 


भाहे क्षिरिीग जोवइ क्षिरिंग सोबइ रोबद्द लहीआ लगार । 
आलि करइ कर मोडइ त्रोडइ नवसर हार ॥॥१०३॥। 


श्राहे आपद्द एक अकाल रसाल तरणी करि साख । 
एक खवारइ खारिकि खरमाउ दाडिम द्वाख ॥१०४॥। 


श्राहे श्रागलि मू कइ एक भ्रनेक अखोड बदाम । 
लेईय भावइ ठाकर साकर नांवहु ठाम ॥!१०५॥। 


झोह आबइ जे नर तेवर वेबर आपिद हाथि । ह 
जिम जिम बालक बांधइ तिम तिम बाधइ श्राथि ॥॥0०६।। 
आह अश्रवर वतू सह छांडीय मांडीय मरकीय लेबचि 
आपई थापद आगलि रमति बहू मरूदेवि ॥8०७॥॥ 


आहे खाँड मिलीय गलीय तलीय खवारदइ सेव । 
सरणि थका नित सेवाउ जोवाउ आवडउ देव ॥१०८।। 


खांड मिली हरखिइ तली गली खवारइ सेव | 
कद आवदइ सेविवा केई जोवा देव ॥१०६।। 

ग्राहे आपदई एक अहोणशीय फीरतीथ झीरणीय रेख । 
अविय देवीय देव तण्मी देखाडइ देख ॥॥££६०॥। 


श्रापद्र फोणी मनिरलो माहुद् कीणी रेख । 
देवी आवइ सरगिथी देखाउड ते देख ॥११६१॥ 


र्३२ 


राजस्थान के जेन संत-व्यक्तित्व एवं कतित्व 


भ्राहे कोद न श्राणाइ अमरख कमरख मू कद पासि । 
बेलांइ बेलांद सुनेला केलानों बहु रास ॥११२॥ 
सूनेलां केलां मला काठेलांनी रासि । 

केड ल्यावईद कूकरतां कमरख मू कद्ट पासि ॥!११३॥ 
धाहे एक बजावद बाजाउ निवजजांउ श्रापह एक । 
गावई गायशा राखश आपइड एक अनेक ॥११४।॥ 
बाजइ बाजां भझ्रति घराई मिवजा एक अनेक । 

झापद रायण कोकडी पाक रायरण एक ॥११५॥॥ 
आहे गूद तल्यउ शुरु गूद वडां वर गूद विपाक । 
आपई कूलिरि च्ोलीय चोलीय आणीय वाक ॥११६॥। 
आग्गइ गृद बडा वडां सरिस्यु गूद विपाक । 

गूद सलिउ कूलेरि तणाउ चोली भराणइ वाक ॥११७॥। 
आाहे एक आराइ वर सोलाउ' कोहलां केरठ पाक । 
भ्ररिएएा श्राणीय बांघइ एक भ्रनेक पताक )।११८।) 
आहे भ्राणइ साकर दूध विसूघउ दूध विपाक । 

बप्रापइ एक जरती घरगी खांडतरगी वर चाक ॥॥११९।। 
साकर दूध कचोलडी सूधउ दूध बिपाक । 

आपइई एक जरगी घरणी खां हतरगी वर च्ाक ॥|१२०॥। 
आहे कोमल कोमल कमल तरा फल झापई सार । 
नहींय दहीय बहीयथरांनउ घोक सलगार ॥॥१२१॥। 

कमल त्तरां फल टोपरा पस्तां आपइ सार । 

दहीय दहीयथ रांतखु वांक नहीय जगार ॥१२२।। 
आहे बूरइ पूरइ पस तस खस खस झापइद एक । 
उनन्‍्हऊ पाणीय आणीय अगिकरद नित सेक ॥१२३॥। 
आपदइ बृरू खाडनू खसखस भापइ एक | 

चांपेल बड॒इ चोपडी अगि करइ जल सेक ॥१२४।॥। 
झाहे कोठइ मोटा मोतीय मोतीय लाइू हाथि । 
जोवाउ नित नित झावदइ इन्द्र इन्द्राणी साथि ॥१२७५॥। 


कोटइ मोती अति भलां मोती साहू हाथि । 
जोवानइ भावंद वली इन्द्र सच्ची बहु साथि ॥६२६॥। 


ग्रादोदवरफाग श्श्व३े 


आहे चार लीनी वाचकी साकची स्‍श्ापद एक | 

एक झापद गुड बीजोय बीजीय फरणस अनेक ॥8१२७॥। 
आहे माथइ कू चोय ढीलीय मीलीय भापइ द्राख । 
नित नित बुणा ऊतारइ जे मन लागइ चास्त ॥१२८।॥। 
चार तणाा फल साकचछी सूकां केला एक । 

पहूं आम्ड़ बीजी घणी आपद फनस अनेक ॥।२१६॥॥ 
सिरि कू ची मोती मरी हाथिद्द नीली द्राख | 

लूरा उतारइ माडली जे मन क्वागइ चाख ।॥१४३०१। 
झाहे मान तशीया साहेलड़ी सेलडी आपइ.नारि | 
छोलीय छोलीय अप्पद बड़ठीय रहुइ घर बारि ॥8३४१॥। 
आहे जादरीया काकरीया धरीया लाइूआ हाथि । 
सेवईयर सेवईया अआपड लिलक्ट साथि 0१३२७ 

सेव तशा आदिद करी लाहइू मु कद हाथि । 

आराइ ग्ुलमेला करी आपद तिरूवट साथि ॥१३ ३॥ 
झ्राहे तींगरणा काईय झाईय झारीय झापद हाथि । 
तेवड़ा तेवड़ा चालक जमला चालइ साथि १ ३४।॥। 


नालिकेर नोछा भलां माडी भापइई हाथि । 

जमला तेवड तेवडा बालक चालइ साथि ॥१३५॥। 
भाहे आपइ लीबुश बीजांउ वीजउरा जंबीर । 
जोईय जोईय मृ कइ जिनयर बावन वीर ॥१३६।॥ 


भ्रापद लीबू अतिभला बीजझुरा जंवोर । 
हाथि ऊछेई जो अइ रयद् जिनवर बावन वीर ॥१३७।। 


ग्राहे साजाउ साजाउ करेउ कीघउ चूर खजूर । 
श्रापइ केईय जोआअइ गाश्नइ वाधश्नइ तुर ॥६१३८॥! 


आपइ फलद खजूर छु कैई खार्जा चूर । 
केई गावइ गीतड़ा एक वजाउड तूर ॥१३९॥ 


भाहे श्रीयुत नित नित आवदइ देव तस्पउ संघात । 
असभिरिन भापइ धारीय क्षाणीयनी कुएण वात ॥१४०॥ 


भारत. 


सन्‍तोस जय तिलक 


( संबत्‌ १५६१ ) 
साटिक 
जा अज्ञान अवार फेंडि करणां, सनन्‍यान दी बंगठे । 
जा दु:खं वहु कग्ग एण हररणएं, दाइक सुग्मैसुहं ॥। - 
जादे बंमगुराा तियंच रमरती, मविक्रव तारणी: 
साज जे जिखनीर ब्यरा सरियं काणी अते निम्मर्लू ।:१॥। 
रड 


विमल उज्जल सुर सुर सरोहि, 
सुविमरू उज्जल सुर सुर सरोहि । 
सुण/ मवियरा गह गहहि, मन सु सरि जरगु कवर खिल्लहि ! 
कल केवल पयडि यहि, पाप-पटल भिथ्यात्त पिल्‍लहि ॥॥ 
कोटि दिवाकर तेउ तौप, निधि गुर! रतनकरडु । 
सो ब्रधमानु प्रसंनचु नितु तारण तरराु तरंड्र ॥२॥॥ 


मविय चित्त वहु विधि उल्हासरतु । 

अठ कम्महं लिउ कररपु सुद्ध धम्मु दह दिसि पयासरगु ॥ 
पावापुरि श्री वीर जिण्ु जने सु पहुत्तई आई । 

तव देविहिं मिलि संठयउ समोस रर्ु वहु भाइ ।३॥। 


जव सुदेखइ इ द्र घरि ध्यानु नह वारणी होइ जिए । 
तब सुर (क) पट मन महि उपायछ, 

हुई वंभरु डोकरउ मच्च लोइ सुरपतक्ति आयड ।| 
गोतग्ु नोतसु जह वर्स अवरु सरोतम्रु वीरू । 

तत्य पहुतउ आदइ करि मधघब गशणिहि सहीर !४॥। 


थिवरु बोलइ सुगह हो विष्प तुम्ह दीसर विमलमति । 
इकु सन्देहु हम मनिष्ठि थक्कइ, 
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१. अहा सूचराज एजं उनको कृतियों का परिचय पृष्ठ ७० पर देखियें | 


संतोष जय लिलक र्३्े५्‌ 


गाथा 


घटपवु 


रह 


गाया 


बोहा 


रख 


नहुते साके मिलइ जासु हुत यह गांठि च्ुक्कइ । 
वीरू हुता सुझ ग्रुरुू मोनि रह्या लो सोइ । 
हउठस लोकु छोीए फिरउ भ्रत्यु न कहइ कोइ ॥ ॥। 


हो कह हुथि वर बंमणा को अछे तुम्ह चित्ति संदेहो,।- 
खिण माहि सयल फेडड, हउ अविरुल्लु बुद्धि पंडितु ॥६॥। 


तीन काल षटु दव्वि नव सु पद जोय खटुक्कहि । 

रस ल्हेस्था पंचास्तिका& व्रत समिति सिगक्कहि !। 

ज्ञान अवरि चारित्त भेदु यहु मूलु स्‌ मुत्तिहि । 

तिहु वण मह॒वे कहिउ वचनु यहु भरिहि न रुत्तिहे ॥ 

यहु मूलु भेदु निज जारिए यहु सुद्ध माइ जे के. गहहि । 
समककत्त दिहि मति मान ते सिव पद सुख बंछित लहहि ॥७॥।। 


एय वयणा खसवरि संभलि चयकिउ चितपुरइ न अत्थो | 
उट्टियउ झत्ति गोइमु, चल्लिउ पुरि] तत्थ जथ जिशाणाहु ॥८॥॥ 


तब सुगोइम्रु चाल्लिउ गजंतु, जरा सिधरू मत्तमय । 
तरक छंद व्याकरण शभ्रत्थह । 

खटु भ्र गहु वेय घुनि, जोति क्कलंकार सत्थह ।। 
तुलइ सु विद्या अबूल वलु चडिउ तेजि अति वंग्रु। 
भान गलया तिसु मत्त तरशा देखत मानथंश्रु ॥६॥। 


देखत मान थंमो, गलियउ तिसु -मानु मनह मम्मे । 
हृवउ सरल परणामो, पूछ गोइमु चित्ति संदेहो ॥१०॥ 


गोइमु पूछ जोड़ि कर स्वामी कहृहु वियादि ।' 
छोम वियाये जीय सहि लूरिहि केउ संसारि ॥११॥ 


लोम लग्गउ पाण वुध करइ 7 


२३६ 


गाथा 


दोहड़ा 


पद्धडो छंद 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्य 


अलि जंपइ लोमिरतु, ले अदतु जब लोभी भानइ 
लोमि फपसरि परगहु वधावइ ॥। 


पंचइ वरतह खिउ करइ देह सदा अनचारु ! 
सुशि गोइम इसु लोभ का कहउ प्रगटु बिथारु ॥ १ २।। 


मूलह दुक्ख तराउ सनेहु । 

सतु विसतह मूलु व कम्मह मूल आसउ मरिज्जइ | 
जिव इ दिय मूल मनु नरंय मूलु" हिस्या कहिज्जद ॥ 
जग विस्वासे कपट मति पर जिय बंछद दोहु । 

सुण ग्ोइम परमारथु यहु पापह मूलु सुलोहु ॥१३॥। 


अमियउ श्रनादि काले, चहुंगति मझंम्मि जीउ यहु जोनी । 
बसि करि तन तैनिसक्कियठ, यहु दारणा, लोम प्रचंडु ॥१४॥ 


दारण लोभ प्रचंडु यहूँ, फिरि फिरि वहु दुख दीय । 
व्यापि रह्मा वलि अप्पइ, लख चउठरासी जीय ॥१५॥। 


यह व्यापि रह्या सहि जोय जंत । 

करि विकट बुद्धि परमन हडंत ।। 
करि छलु पपसे घू रत्त जेंव | 

परपंछु करिवि जगु मुसइर एवं ॥॥१६।॥। 


संकुड्ड मुड्‌द वठलु कराइ। 

वग जेंउ रहद लिव ध्यान लाइ ॥! 
वग जेंठ गगौ लिय सीसि पाइ । 

पर चित्त विस्वार्स विविह भाई १७9॥॥ 


मंजार जेउ भासरा वहुत्त । 

सो करइ जु करणउ नाहि जुत्त ॥ 
जे बेस जेंव करि विविह ताल । 

मतियावदइ सुख ठे वृद्ध बाल ह१ट॥ 


संतोष जयतिलक २३७ 


अपर न प्रौसरि जाइ चुक्कि । 
तम जैउ रहुइ तलि दीव लुक्कि ॥ 
जब देखइ डिगतह जोति तासु । 
| तब पसरि करइ श्रप्परा, प्रगासु ॥१९॥। 


जो करइ कुमति तव अण विचार । 
जिसु सागर जिउ लहरी अपार ।॥। 


इकि चड॒हि एक उत्तरि विजाहि। 
वहु घाट घराइ नित हीये मांहि ॥२०॥॥ 


परपंच्षु करेइ जहरे जगत्त, | 

पर भ्रस्थुन॒देखइ सत्त, मित्त्‌ ॥ 
खिण ही अयासि खिण ही पयालि । 

खिण ही म्रित मंडलि रंग तालि ॥२१॥ 


जिव तेल बुद जल महि पडाइ। 
सा पसरि रहै भाजनह छाइ ॥ 


तिक लोश्रु करइ राई स चारु । 
प्रगटावे जमि में रद्द विथारु ॥२२॥ 


जो झ्घट घाट दुघट  फिराइ । 
जो लगउ जेंव लग्गत घाइ ४ 


इकि सवरि लोसभि लग्गिय कुरंग । 
देह जीउ आइ पारधि निसंग ॥२३॥ 


पत्तग नयण लोभिहि भुलाहि | 
कंचणा र॒सि दीपंग महि पडाहि ॥। 


इक घारि। लोभि मधकर भमंति । 
तनु केवइ कंटइई वेधि यंति ॥२४॥ 


जिह छोमि मछ जल महि फिराहि । 
ते रूग्गि पप्पच अप्परा, ग्रमाहि ।॥। 


रसि काम लोमि गयवर ममंति | 
मद ध धसि वध वंधन सहंति ॥र५ा॥ 


२३८ 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एव कुतित्य 


एक इक्कइ इंदिय तणों सुख । 

तिन लोभि दिखाए विविह दुक्‍्ख | 
पंच इ दिय लोभहि तिन रखुत्त ॥ 

करि जनम मरण ते नर बविग्नत्त 4२६॥॥ 


जंगमसि तपी जोगी प्रचंड ॥+ 

ते लोभी भमाएं भमहि , खंड ।॥ 
इंद्राधि देव वहु लोभ भत्ति । 

ते बंछहि मन महि मशा_ बगत्ति ॥२७१॥॥ 


चक्कवे महिस्य हुई इक्क छत्ति । 

सुर पदद वंछई सदा चित्ति ॥। 
राइ राणो रावत मंडलीय । 

इसि लोसभि बसी के क॑ न कीय १॥२८१। 


बण मंझि मुनीसर जे वसहि। , . 
. सिव र्णि लोभ्रु तिन हियइ मांहि ॥ 
इकि लोभि लग्गि पर भूम जाहि। 
पर करहि सेव जीउ ज्जीउ भरणाहि ॥॥२६।॥। 


सकुलीरो निकुलीराहे दुवरि ( दुवारि ) 
लेहि लोम डिंगाए करु पसारि ॥। 
वसि लोभि न सुर) ही द्म्सु कानि। 
निसि दिवसि फिरहि आरत्त ध्यानि ॥॥१०॥। 


ए कीट पडे लीमभिहि भगमाहि | 
सचहि स्रु अनु ले घररि मांहि ।। 
ले वनरसु हेढे लोभि रत । 
, भखिका सुमधु संचइ वहुत्त ॥३१॥। 


ते किपन ( कृपण ) पडिय लोभमह मझारि । 
धनु संचहि ले धरणी भडांर || 
जे दानि धम्मि नहु देहि खाहि । कक. 
, देखतन उठि हाथ ह्याड़ि जाहि ॥३२।॥। 


सलोष जयतिलकं २३६ 


साथा 


रद 


शाथा 


सडिल 


रड 


दोहा 


जहि हथ अभ्रडिक वरां धनु संचहिं सुलह करिवि मंडारे । 
तरहि केंव संसारे, मनु बुद्धि ऐ रसी जांह ॥३३॥। 


।क्‍ 


वसइ जिन्ह मनिद्द सिय नित बुद्धि १ ह 

धनु विटवयहि डहकि जग सुग्रर वचन खितिहि न मावइ । 
में में में करइ सुणात द्धम्मु सिरि सूलु आवइ | 

अप्पणु चित्त्‌ न रंजही जरु रंजावबहि लोइ। 

लोभि वियाये जेइ नर सिन्‍्ह मति ऐसी होइ ॥३४॥॥ 


तिन होइ इसिय मरते, चित्त अथ मलिन मुहुर मुहि वाशी ।॥ 
विदहि पुन ने पावो, वस किया लोसभि ते पुरिष ॥३५॥! 


इसउ लोभ्रु काया गढ़ अ तरि, रयरिश दिवस संतबइ निरंतरि | 
करइ ढीव्‌ अप्पण बलु मंडइ, लैज्या न्‍्यानु सीलु कुल खंडइ ।॥३६॥ 


कोहु माया मानु परचंड । 

तिन्ह मभिहि राउ यहु, इसु सहाइ तिन्निउ उपज्जहि । 
यह तिब तिव विष्फुरइ उद्ठ तेय वलु अधिकु सज्जहि ॥# 
यहु चहु महि काररु अब घट घाट फिरंतु | - 

एक लोभ विश वसि किए चौगय जीउ भमंतु ॥३७॥॥ 


जासु तीवइ प्रीति श्रप्रीति 

ते जग महि जारिग यह, जशिउ राग्र तिनि प्रीति नारि। 
अप्रीति हु दोष हुव, दहु कलाय परगट पसारि ॥ 

झ्रज्ञा फेरी आपणी घटि घटि रहे समाइ। 

इन्ह दहु बसि करि नां सके ता जीउ नरकिहि जाइ ॥३८॥। 


सप्पठ. रहु जैसे गरल उपने विय संज्ुत्त । 
तैसे जाणहु लोस के राग दोष दइ पुत्त ॥३६॥ 


फूड राजस्थान के जं॑न संत : व्यक्तित्व एवं कुतित्य पा 


दुइ राग बोष तिसु कोम पुर । 
जापहि प्रगट संसारि धुत्त ॥ 
जह मित्त त्तर्‌ तहं राग रंगु। 
जह् सत्त तहां दोषह प्रसंग ॥8०।॥ 


जद राम तहां तह शुणहि थुत्ति 

जह दोष तहां तह छिद्र क्षित्ति |! 
जह राग्रु तहां तह यति पत्तिद्ठु 

जह दोष तहां तह काल दिट्ठ ॥४१॥॥ 


जह राशमु तहां सरलउ सहाउ । 

जह दोषु तहां किछु वक्र भाउ ॥। 
जह राग तह मनह प्रवारि । 

जह दोषु तहां अपमानु जारिग ॥४२॥ 


ए दोनउ रहिय वियापि लोइ ! 
इन्हे वाकुन दीसइ महिय कोइ ॥। 
नत हियइ सिसलहि राग दोष | 
वट वाडे दारण मग्गह मोख ।॥।४३॥। 


रड 
पुत्त भ्रीसिय छोम-घरि दोइ। 
वलु मंडिउ अप्पणउ, नाद कालि जिन्ह दुक्ख दीयउ । 
इंद जाल दिखाइ करि, वसी भून, सहु लोग कीयउ ॥ 
जोगी जंगम जतिय मुनि सभि रक्‍खे लिय्काड । 
अटल न टाले जे टलहि फिरि फिरि लग्गइ धाइ ।।४४।। 


लोग्चु गजउ रहिउ जश्ु व्यापि । 
चउठरासी लख महि जथ जोढ पुरि। तत्थ सोईय । 
जे देखठ सोचि करि तासु वाझु नहु अत्यि कोइय ॥ 


विकट बुद्धि जिनि सहिसु सिय घाले कंस्मह फंधघ । 
जोम लहंरि जिन्हे कहु चडिय दीसहि ते नर अध ॥४५॥! 


संतोष जयतिरूक | न्‍ रथ! 


बोहा 


रड 


रासा छंद 


मग्गु व तिजंचह नर सुरह हीडावे गति चारि। 
वीर मशइद गोइम निसुश्ि लोमु बुरा संसारि ॥४६।॥। 


कहिउ स्वामी छोभ्रु बलिवंडु । 

तव पूछिउ गोइमिहि इसु समत्त गय जिउ ग्रुजारहि । 
इसु तनिइ तउ वलु, को समत्थु कहुद सु विदारइ !। 
कवर वृद्धि समति सोच्चियद कीजइ कवर उपाय | 

किस पौरिषि यहु जीतियदइ सरवनि कहहु सभाउ ॥(४७॥। 


सुराहु मोइम कहइई जिणराहु | 

यह सासरा विस्मरूइ सुरत द्धम्मु मव वंघ तुडहि । 
अति सूषिम भेद सुरिग मनि संदेह खिण माहि मिट्टहि ॥ 
काल भ्रनंतिहि ज्ञान यहि कहियउ श्रादि प्रमादि ॥ 
लोभ्ु दुसहु इव ज्जित्तयइ संतोषह परसादि ॥!४८॥॥ 


कहहु उपजइ कह संतोषु । 

कह वासदइ थानि उहु, किस सहाइ वलुषद्ठ तठ मंडइ । 
क्या पौरिषु सेनु तिसु, कास बुद्धि लोमह बिहंडदइ ।। 
जोरु सखाई भविय हुई पयडाब पह मोखु । 

गोइम पुछद जिण कहहु किसउ सभद्ु संतोषु ॥४६।॥ 


सहजि उपज्जद चिति संतोषु । 

सो निमसइ सत्तपुरि, जिण सहाइ वलु करइ इत्तउ । 
गुण पौरिषु संन धम्मु, ज्ञान बुधि लोभह जित्तइ ॥। 
होति सखाई मवियहुइ, टाल दुरगति दोषु । 

सुणि गोइम सरवति कहउ इसउ सूरू संतोषु !॥५०॥ 


इसउ सूरु संतोषु जिनिहि घढ महि कियड | 
सकयत्यउ लिन पुरिसह संसारिहि जियउठ ॥ 
संतोषिद्ि जे लिय से ते चिरु नंदियहि । 

देवह जिउ ते माझुस महियलि वंदियहि ॥५१।। 


रबर 


राजस्थान के जैन संत-व्य क्तित्व एवं कृतित्व 


जग महि तिन्‍्ह कीनीह जि संतोषिष्ि रम्मियं । 
पाप पटछ्ठ श्र घारसि अन्तर गति देंम्मिय ।४ 
राग दोष मन मशझ्िन खिखु इकु आरिियइद | 
सत्त, मित्त, चितंतरि सम करि जाशियद ।१५२॥ 


जिन्हे संतोषु सरवाई नित चडइ कला । 

नाद कालि संतोष करइ जीयह कुसला ॥। 
दिनकर यहु संतोषु विग्रासई छिंद्र कमला । 
सुरु तरु यहु संतोषु कि बंछित देइफला ॥॥५३॥ 


रयणायरु संतोषु कि रतनह रासि निधि । 


बड़ >> #+ ३4% 2७09098# ० # 44७७७ | #०७३०१३३७७ ९०५७७ कक | 
जे सतोषि संमारा तिन्ह मउ सभु गयउ ॥५४।॥। 


जिन्हहि राउ संतोषु 3 भाउ धरि । 

परखडी पर दव्वि न हि तेइ हरि॥ 

कूडु कपटु परपंचु सुचित्ति न लेखिहहि । 

तिरु कचरणु मग्णि लुद्धसि सम करि देखिहहि ॥५५॥। 


पियउ अमिय संतोषु तिन्हहि नित महासुखु । 
लहिउ अमर पद ठारु गया पर भमरा दुखु ॥ 
राइहुंस जिउ नीर खीर गुग उद्धरइ । 

द्वम्म अद्धम्मह परिख तेव हीये करइ ॥॥५६।) 


प्रावे सुहमति ध्यानु सुवृद्धि हीये मज्जइ । 
कलहि कलेसु कुध्यानु कुवुचि हिये तजइ ।। 
लेड न किसही दोसु कि गुण सव्वह गहइ । 
पड न झारति जीउ सदा चेतन रहइ ॥५७॥ 


जाहिं व्ववक पररपाम होहि तिसु सरल गति । 
छप्प जिउ निम्मलउ न लग्गाहि मलश्ा चित्ति ॥॥ 
ससि जिव जिन्ह पर कीत्ति सदा सीयलु रहइ । 
घबल जिय धरि कंघु गएव मारह सहइई ॥५८॥ 


संतोष जय तिलक ह ह श्ड्रे 


रड 


सडिह्ल 


सूरधीर बरवीर जिन्हंहि संतोषु वलु । 
पुड यरि' पति सरीरि न लिपइ दोष जलु ॥ 


इसउ झहे संतीषु शुरिपहि वनिये जिया। 
सो लोभहं खिउ करइ कहिउ सरवन्नि इवा ॥५६।। 


कहिउ सरवन्नि इसछ संतोषु । 
सो किज्जद चित्ति दिढ़ जिसु पसाइ सभि सुख उपज्जहि | 
नहु आरति जीउ पडइ, रोर घोर दुख लख भज्जहि ॥। 


जिसू ते कल वडिम चडइ होइ सकल जशिप्रोय । 
जिन्हे घटि यहु भव द्वीपिय पुन्न प्रिकिति जे जीय ॥६०॥ 


पुन्न प्रिकति जिय सवरिहि सुरियहि । 

जै जै जे लोवहि महि भणरियहि ॥ 
गोइम सिउ परवीणु पयंपिउ । 

इसउ संतोषु भवष्पति जंपिउ ॥६१॥ 


नअंबाइरु छंद 


जंपिये एहु संतोषु भूवषपति जासु । 
नारीय समाधि भ्रछौ थिते ॥ 
जे ससा सु दरी चित्ति हे श्रावए । 
जीउ तत्त खिणे बंछिय पावए ॥६२॥ 


संवरो पुत्त, सो पयड्रु जारिएज्जए । 

जासु ओऔलूंबि संसारु तारिज्जए ॥ 
छेदि सौ आसर दूरि ने वारए । 

मुत्ति मझ मिले हेल संचारए ॥।६३॥।। 


खतियं तासु को लंगर्पा वचन्निय । 
दुज्जणं तेउ भंजेइ पास निय ॥! 
कोह भ्गे गाह दझंति जे नरा । 
ताह संतोस ए सोम सीयंकरा ॥६४॥ 


रडड 


बोहा 


साथा 


र्ड 


बोहा 


घटपबू 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


एहु कोटंबु संतोष राजा तणो। 

जासु पसाइ व झांति दंती मणों ॥ 
तासू ने रिहि को दुद्धना झ्ावए । 

सो भडो लोभ हषो हुग बावए ॥६५॥। 


खो जुग वावद््‌ लोभ कउ, ए ग्र॒ुणह॒ृहि जिसु पाहि। 
सो संतोषु मनि संगहहु, कहियउ तिहुँ वराणाहि ॥६६॥ 


कहियउ तिहु वर्ग राहो, जाणहु संतोषु एहु परमारगों । 
गोइम चिति दिहुकरु, जिउ जित्तहि लोभु यहु दुसहु ॥६७॥। 


सुरित वीर वयरण सोइमि आरिगउ, संतोषु सूरू घटममे । 
पज्जलिउ लोहु तंखि खिशि मेले चउरंगु सयनु अ्रप्परणु ॥६८॥। 


चिक्ति चमकिउ हियद्ट ध्यरहरिउ । 
रोसा इणु तम कियउ, लेद लहरि विषु मनिहि घोलइ । 
रोमावलि उद्धसिय, काल रूइ हुई भ्रुवह तोलइ ॥)। 


दावानल जिंउ पज्जलिउ नयणानि छाडिय चाडि | 
श्राज संतोषह खिउ करउ जड मूलहूं उष्पाडि ॥६६॥। 


लोभिडि कीयउ सोचणउ हुवउ आरति ध्यानु । 
श्राइ मिल्या सिरू नाइ करि, भूछठु सवलु परधानु ॥७०॥। 


भायउ मूठ पघानु मंतु तंत्त खिशि कीयउ । 

मनु कोहु अरु दोहु मोहु इक यद्धउ थीयउ ॥॥ 
माया करूहि कलेसु थापु संतापु छदम दुखु । 
कम्म सिध्या भ्रासरउ झआाद श्रद्धास्मि कियठ पख ॥ 


कुविसनु कुसीलु कुमतु जुडिउ, रागि दोषि आइरू लहिउ । 
भ्प्पएाउ सयनु वलु देखि करि, छोहुराउ तब गहगहिउ ॥७१! 


संतोष जयतिछक श्डप्‌ 


मसजडल्लि 


गाया 


गह गहियउ तब लोहु चितंतरि। 
* बज्जिय कपट निसाय गहिर सरि ॥ 


* विषय तुरंगिहि दियेंख पछाणउ | 


संतोषह दिसि कियउठ पयाराउ ॥७२।। 
आवत सुरिउ संतोष तत्त क्षिरिंग 
मनि ध्रानंदु कीयउ सु विचक्षिरिं ॥ 


तह ठइ् सयनह पलि सतु शभ्रायउ । 
तिनि दलु भ्रप्परणु वेगि बुलायठ ॥]७४।॥। 


वुल्लायउ दलु शप्यण, हरषिउ संतोषु सुरु वहु भाए। 
जिस ढःर सहस अंग सो सिलियइ सीलु भड़ु आइ ॥७५॥ 


गीतिका छंदु 


घट पदू 


श्राईयो सीलु सुद्धम्मु समकतु न्‍्यानु चारित संवरो | 
वेरागु तपु करुणा महात्रत खिमा सिति संजमु थिरू | 


अज्जउ सुमहउ मुत्ति उपसम्रु द्धम्मु सो आकिचरणों । 

इब मेलि दलु संतोष राजा लोभ सिउ मंडइ रखो ।।|७६।। 
सास रिगहि जय जय कारू हृवउमरिग मिथ्याती बडे । 
नीसारा सुत वज्जिय महाघुनि मनिहि कि दूर लऊलडेखडे ॥ 
केसरिय जीव गज्जंत वलु करि चित्ति जिसु सासरा ग्ुरणों । 
इव मेलि दल संतोषु राजा लोभ सिउः मंडइ रणो ॥॥७७॥॥ 
गज ढल्ल जोग झचल ग्रुढियं तत्तह यही सार है । 

वड फरसि पंचिउ सुमति जुद्रह्ि विनि धान पचार हे |। 


ग्रति सबल सर झागम छुटटहि असरणि जरु पावस धरणो। 
इव मेलि दलु संतोषु राजा लोम सिउ मंडइ रणो ॥9८॥। 


मंडिउ रणु लिति सुमटि सेमु सभ्रु अप्पण सज्जिउ । 
माव खेतु तह रचिउठ तुरु सुत भागम विज्जठ ॥॥ 


रब 


गाया 


तोटक छंवु 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एवं कृतित्क 


पव्वान्यों ध्यातमु पयउ प्रप्परणु दल धर तरि । 
सूर हिये गह गहृहि घसहि काइर चित्त तरि 


उतु दिसि सुलोम्रु छलु तक्‍क वेवलु पवरिय रियय तरि तुलइ ।॥ 
संतोषु गरुव मे रह सरि सुर सुकिय वए भय रशिरतु खलइ ॥॥८०१४ 


कि खलि है समय पवरणां, गरुवउ संतोषु मेर सरि अटल । 
चवरंगु सयनु गज्जिवि ररिस अ गर्ग सूर अहु जुडियं ॥॥८१।। 


रण पश्रगरि। जुड़ुय सूर नरा। 
तहि वज्जहि भेरि गहीर सरा । 
तह वोलउ लोमु प्रचंड भडो । 
हुरणि जाइ संतोष परयालि दडो ॥८२॥॥ 


फिदु लोभ न वोलहु यृव्व करे । 

हुए कालु चडया है तुम्ह सिरे ॥ 
तइ मूठ सतायउ सयलू जणो । 

जह जाहिन छोडठ तथ खिणो ॥८३॥॥ 


जह लोभु तहां थिरु रूुछि बह़ो । 

दरि सेवइ उफ्रठउ लोउठ सहो ॥॥ 
जिव इट्ठिय चित्ति संतोषु करि 

ते दीसहि भिख्य भयंति परे ॥८४॥॥ 
जह लोभु तहां कहु कत्य सुखो । 

निसि वासुरि जीउ सहंत दुखो । 
सयतोषु जहां तह जोति उसो ॥ 

पय बंदहि इद नरिद तिसो ॥॥८५॥॥ 


सयतोष निवारहु गव्बू चित्त । 
हड व्यापि रह्मा जगु मंक्षि तिसो ॥ 


हउ श्रादि अनादि हुगादि जुगे। 
सहि जीय सि जीयहि मुह्यु लगे (८६।॥। 


संतोष जयतिलक र४डऊ 


सुरु लोभ न कीजड राडि घणी । 

सब थित्ति उपाडउ तु म्ह तणी ॥ 
हउ तुझे विदारठ न्यानि खगे। 

सहि जीय पठावउ सुक्षि मगे ॥८७॥ 


हडउ लोभु अचलु महा सुमटो । 

जग्म मैं सहू॒ जितिउ बंध पटो ॥ 
समभि सूर निव्गरड तेज मले। 

महु जित्तई कौणु रामत्थु कले ॥८८! 


त्तइ ग्रत्थ सतायउ लोगु घणा ॥ 

इंव देखहु पौरिषु भुझ तणा ॥ 
करि राड्उ खंड विहंंड घरणा ॥ 

तर जेवठ पाडउ मूढ जडा ।।८९॥। 


सुशि इत्ततउः कोषिउ लोशु मने । 
तब भूठु उठायउठ बेणि तिते ॥ 
साइ आपउठ सूरु उठाइ क़रो॥। 
सतिरा इहि छेंदिउ तासु सिरो ॥६०॥। 


तब वीडठ लीयउ भानि भडे | 

उठि चल्लिउ संमुह गज्जि जुड़े ॥ 
वलु कीयउ महृवि अप्पु घरगा। 

पुरषो जुग वामउ तपसु तरणा ॥९१॥ 


इव दुकक उछोहु सुजोडि शणी ॥ 

सनि संक न मानइ और तरी ॥॥ 
तव उहि महानत्रत लग्गु वले । 

लिण मम सुधाल्यों छोहु दले ॥६२॥ 


भड् उद्ठित भोहु॒ प्रचंद्र गजे | 
बलु पौरिष अप्पम सैत्त सजे ॥ 
तब देखि वबेक चड्या अटलं | 
दद्द वट्ट किया सुद्द स्रज्जि बल ॥९३॥। 


२८८ 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एबं कृतित्व 


वहु माय महा करि रूप चली ! 
महु अग्गइ सूरठ कंवरतु बली ॥$ 
दुक्कि पौरघु. अज्ज विचीरि किया । 
तिसु जोति जयप्पतु वेगि लिया ॥॥९४॥। 


जब माय पडी रण मह खले । 
चब आइय कंक गजंति वले ।। 
तव उद्ठि खिसा जब घाड दिया। 
तिनि वेगिहि प्राशनि नासु किया ॥९५॥ 


अयजशानु चलया उठि घोर मते।॥ 
तिसु सोचन आईया कंपि चिते ॥। 
उहु आवत हाकया ज्ञानि जवं। 
गय प्राण पल्या घरि भूमि तवं ॥७९६।॥ 


मिथ्यातु सदा सहि जीय रिपो। 

रूद स्टैपि चज्या सुई सज्जि अपो ॥ 
समभककतु डह्या उठि जोरि' अणी । 

धरि घूलि मिल्‍या दिय चूर घणी !॥६७॥। 


कम्म अट्ट्सि सज्ज चडे विषम ! 

जणु छायउ अवशर रेणश्पु भमं 
तपु भानु प्रगासिउ जाम दिसे। 

गय पाटि दिगंतरि मझ्ि घुसे ॥॥९८॥। 


जग्मु व्यापि रह्मा सव॒ आसरयं | 
तिनि पौरिषु घठिइ ता करय॑ ॥ 
जव संबरू गज्जिउ घोरि घटं । 
उहु काडि पिछोडि कियाद बर्ट ।॥६१९९॥। 


रति रागिहि घुत्तत लोउसहो। 


रख अ गरि लग्गउ संभि गहो ॥ 
वयराण सुधायउ सज्जि करे । 


इंच जुझ्ि बिताड्योौ दुदु गरे 0१००॥॥ 
पहु दोषु जु छिद गहंति परं॥ 
रण अगरण्त उड़ाहि सिरं॥। 


संत्तीष जय॑सिक्तक श्ई्ईा 


रब 


उठि ध्यानिय सुक्किय अझग्गि घरां । 
खिरा मझ जलायउ दोयु तिरं 7१०१॥। 


कुमतिहि कुसमा रगि सयनसु नड्या । 

गय जेथ गजतउ आइ जुड़या । 
खिशा मत्त्‌ परक्षम सिथ परे। 

तिसु हांक सुणां तप यहू धर ॥१०६०॥) 
पर जीय कुसील ज़ु वद्ब॒ करे; 

जगा सज्मि भिडलनु न संक घरे (। 


वभवत्त्‌ समीरणु धाइ' लग । 
कुर विदर्जि वागय णछाटि दिये ॥१० ॥। 


दूखहुं तजिदू गय. दर सलो ॥ 
साइज दिउ आई निसंक मलों ।॥। 


परमा सुखु श्रायउ पूरि घट । 
उहु श्राडि पिछोडि कियाद बट ॥॥१०४।| 


वहु जुझिय सूर पचारि घरों । 
उच्च दीसहि ज्ुटत मज्मि रशों ॥। 


किय दिन्नु रसातलि वीर वरा । 
किय तज्जित गए वलु मुक्कि घरा ॥१०५॥! 


श्न दंसरय कंद रहुंत जहां । 
इकि मज्जि पइट्टिय जाइ तहां ।। 


यहु पैतु सतोषह राइ चल्या । 
दलु दिट्ठुउ लोभिहि सँनु पडा्या ॥१०६।। 


लोपमि दिटद्दुड पडिउ दलु जाम । 
तब धुणियउ सीस कर 'अन्ध जेउ सुमिठ न श्ररंगैउ । 
जणा घेरिउ लहरि विजु कच कचाइउ जिधघाइ लग्गउ ।| 


करइ सुश्रकरसखु आकतल किपिन वुकझई पटदु । 
जेरु चश्मउ अति छककइ तकि मउ मंनइ भटठु ॥१०७॥॥ 


स्द्द. |; दि राजस्थान के जैन तलंत : व्यक्तिल्व: एवं कृतित्व 


४ रोसाइरशु थरहरियं घरियं मन मझि रूह तिनि ध्यानो । 
ह सुकक्‍्कद चित्ति न मानो, भ्ज्ञानो लोभ गज्जेद ॥8१०८।॥। 


लोभु उठिउ प्रपणु गज्जि, मंडिउ बलु नि लाजि । 
चडिउ दुसहु साजि रोसिहि भरे |! 

सिरि तारिएठ कपदटु छतु, विषय खडगु कितु । 
छदमु फरियलितु संमृुह॒ धरे ॥। 

शुण दसमैइ ठाए लग, जाइ रोक्यो सूर मगु। 
देइ वहु उपसग्गु जगत शझरे ॥ 


अंसे चडिउ लोभ विकटु, घृतइ धूरत नटु ॥ 
संतवइ प्रांराह घटु पौरिषु करें ॥' ०९॥ 


जिखणु उठद अणखिय जुडि खिरिहि चालइ मुडि। 

खिरतु गयजे व शुड़ि षिरणिहि चालइ मुड़ि ॥ 

खिरतु रहद गगमु छाइ, खिरि].ह पयालि जाइ । 

खिरिंग मचलोइ आइ । 

चठइहठे बार्क चरत न जाणे कोइ, व्यापैंद सकल लोइ । 
अवेक रुपिहिं होइ जाइ सचर । 


प्रंसे चडिउ लोम विकटु, घृतद घूरत नहु । 
संतवइ प्राराह षद्धु पौरिष करे ॥११०॥ 


जिनि समि जिय लिबरलाइ, घाले तत वृधि छाइ । 
राखे ए बडह काइ देखत पड़े । 


यह दोसइज परवशु, देस सेनु राजु गश्चु । 
जाध्या करि आप तथु, लाल चिपडे ॥। 

जांकी लहरि अनंत परि, घोरह॑ सागर सरि । 
सकर. कवराु तरि हिय अन्घ ॥ 

अंसे चडिउ लोभ विकट्ु, घूठइ घूरत नद्ू ।.- 
संतयइ प्राखह घटु पौरिषु करि 4॥१ १ १४ 


असंतोष जयसिश्क श्थ्रू 


अडिल्ल 


जैसी करिय पावक होह, तिसहि न जाशाइए कोइ । 
पंडि तिरा संगि होइ, कि कि न करे । 

तिसु तरित यवि विहि रंय, कौण्पु जार के ते ढंस । 
भांगम ऊूंगे विलंग, खिरिगहि फिरे॥। 

उह भ्रमतप सार जाल, करइक लोल पलाल । 

सूल पेड पत्त डाल देइ उदर ॥ 

अखसे चडिव छोभ विकट्ु, घूतद धूरत नटु ! 

संतवइ प्राणह षट्टु पौरिषु करि ॥११२।॥। 


लोभ विकट्रु करि कपटु झमिदु रोसाइरतु चडियउ । 

लपटि दवटि नटि कुघटि भरपटि भटि इंवजगु नडियउ )। 

घररि खंडि ब्रह्म डि गगनि पयालिहि घाषइ । 

मीन कुरंग पतंग भ्िग मातंग सतावइ।॥। 

जो इद मुशिद फरिएद सुरचंद सूर संभुह अडइ । 

उहु लडइ मुडइ खिरणु गडबडइ खिरणा[ सुउद्ठि संमुह ज्वञडतद ४११३॥ 


जब सुलोभि इतउ वलु कीयड । े 
अधिक कष्ट्र' तिन्ह जीयह दीयउ | 
तव जिणउ नभतु लू चिति भ्रज्जिउ । 
राउ संतोष इनह परि सज़्जिउ ॥११४॥ 


रंगिका छम्मु 


हु ॥। 
इव साजिउ संतोष राउ, हुब॒ठउ घम्म सहाउ | 
उठिउ मनिहि भांउ आनदु मंयें ॥ 
ग्रुरप उक्तिम सिलिउ साख, हृबउ जोग पहारतु ॥ 
अआयउ सुकल झारतु तिमरु गय॑ ।। 


जोति दिपदइ केवल कल, मिटिय पटल मल । 
दृदय कवर दल खिड़ि पतदेवओ / 


 डैसे गोइम विमरूमति, जिए सेंच छारि खिति । 


लेदिय लोभह थिति चेडिए यंदेवे।१.१५॥। 


राजस्थान के जैन संत्तू-व्यक्षिस्वः छम्र कलिश्य 


तनिक पु संजमु घारि, सत यह परकोरि 4 
तेरह विधि सहारि, चारितु लिय॑ ॥|. 


तपु द्वादस भेदह जाशि, आपरतु झगिहि आरि । 
बैठठ गुगाह ठाणरि उदोत किय॑ ।। 

तम कुमतु गइय घुसि, घौलिउ जगतु जसि । 

जसेउ पु निउ ससि, निसि सरदे ॥॥ 


अंसे गोइम विमलमति, जिणा बच घारि चिति । 
छेदिय लोभह थिति, चडिउ पदे ॥११६।। 


जिन बंधिय सकल दुदु, परम पाय निघद्ठ । 

करत जीयह कठ, रयरिग दिणो ॥॥ 

जगि हो तिय जिन्हृहि प्राण, देतिय नमुत्ति जारा । 
नरय तशिय वाण भोगत घरों 

उद्द आवत नरीहि जेइ, खडग समुह लेद । 

सुपनि न दीसे तेइ अवरु, केंदे ।। 

झंसे गोइम विमलमति, जिएा बच घारि चिति। 
छेदिय लोभहि थिति, चडिउ पदे ॥११७१। 


देव दु दही वाजिय घरा सुर सुनि गह गण ! 
मिलिय मविक जरा, हुंवबर लिय॑ ॥॥ 

प्रग ग्यारह चौदह पूव्य, विथारे प्रगट श्न्व । 
मिथ्याती सुणत ग़व्व, मनि गढिय॑ ॥३ 

जिसु बारियय सकल पिय, जितिहि हरषु किय । 
संतोष उतिम जिय, घरसु वंदे ॥ 


अँसे गोइम विमलमति, जिएा बच घारि किय । 
छेदिय लोमह थिति, चडिउ पदे ॥११८॥। 


चडिउ सुपदि मोइमु लवधि तप घलि झ्रति गज्जिछ ॥ 
उदउठहु वउ सासरश्गिहि सयनु आगमसु सतु सज्जिद ।॥। 


हिंसा रहे हय वर तु सुमदु चारितु बलि जुट्टिउ । 
हाकि विमलमति वशशिः कुमतिदल दरडि वद्धिउ ॥ 


संतोष जमतिज्क २५३ 


सायना 


रड 


बंधिट प्रचंडु दुद्धरू सुमनु जिनि जगु सगलऊ घुक्तियड । 
जय तिरूठ मिलिउ संतोष कहु छोभहु सह्दू इव जित्तियठ ॥११९।॥ 


जब जित्त, दुसहु लोहु, कीयउ तव॒ चित्त मभि आतंदे । 
हव निकट रजो गह गहियउ राउ संतोषु ॥१२०।। 


संतोब॒ुह जय तिलउ जंपिउ, हिसार नयर मं में । 
जे सुराहि भविय इकक भनि, ते पावहि वंछिय सुक्ख ॥१२१।॥ 


संबति पनरइ इक्‍्यारा भद॒वि, सिय पक्खि पंचमी दिवसे । 
सुक्क वारि स्वाति बसे, लेउ तह जाणि बंमना मेरा ॥ १२२।॥॥ 


पढहि जे. के, सुद्ध भाएहि । हि 
जे सिक्ख॒हि सुद्ध लिखाव, सुड्ध ध्यानि जे सुराहि मनु घरि । 
ते उतिम नारि नर अमर सुक्व भोगवहि बहुघरि | 


यह संतोषह जय तिलय जंपिउ बल्हि समाद । 
मंगल चौविह संघ कहु करोद बीरु जिणराइ ॥१२३॥ 


इति संतोष जय तिलकु समाप्ता 


[दि० जैन मंदिर नागदा, बून्दी ।] 


 बलिभद्र चौपई ' 


( रचनाकाल सं० १५८५ ) 


एक दिवस माली बनी गठ, अचरित देखी उभु रहथु । 
फल्‍्या वृक्ष सवि एकि काल, जीवे वैर तज्यां दुःख जाल ॥॥४७॥॥ 
फरी २ जो वाला गुवन्न, समोस ररिग जिन दीठा घन्नि । 
भ्राग्या जाणी नेमिकुमार, मनस्करी जंपि जयकार ॥४८४ 
लेई भेट भेद्य, भूपाल, कर जोड़ी इम भणि रसाल । 
रेबिगिरि अगगुरु श्रावीया, समा सहित मिव द्वावियां ॥४६॥ 
कृष्ण राय तस बाणी सुणी, हरष वदन हूउ त्रिकु खंड घणी । 
अलितोष पंचाग पसाउ, दिशि सनमुख थाई नमीउराउ ॥५०॥॥ 
राइ आदेश भेरी खत कया, छपन कोडि हायडि हरषोया । 
अव्य जीव ध्याइ समसि, करि घ्यौत एक मन माहि हसि ॥५१॥ 
पट हस्ती पाखरि परिगरयु, जारोे ऐराबरण अवतरयु । 
घंटा रखना घण घराकार, विधि २ घुधर घम घम सार ॥५२॥। 
मस्तकि सोटष्ठटि कु कम पुज, झरिदान ते मघुकर गुज़ | 
वांसि ढाल नेजा फरिहरि, सिणगारी राइ आगिल धरि ॥५३॥॥ 
चड़यु भूप मेगलनी पूठि, देर दान मागल जन मूठ । 
नयर कोक अतेउर साथि; घर्मं तरिंग घुरि दीघु हाथ ॥५४॥| 
हाल-सहीकी 
समहर सज करी कृष्ण सांवरीया | 
छपन कोडि परिवरीया । 
छत्र अण शिर उपरि घरीया । 
राही रूखमरिं सम सरीया ॥। 
साहेलडी जिणवर बंदरा जाई, नेमि तणा ग्रुर।/ गाइ। 
साहेलडी रे जग शुरु वंदण जाई ॥॥५५॥॥ 


कि कछ 
१. ब्रह्म अधोबर कृत इस कृति एवं कवि को अम्प रचनाओं का परिचय 
पृष्ठ ८२ पर देखिये । 


अआलज़िबरद्ध चौपई.. - ; र्ष्थ्‌ 


बस्तु 


ढोल तिवल घर वाजां वाजि 
ससर सबद सवि छाजि । 


ग्रंहिर नाद दीसाणज गाजि 
वेशा वंसवि राजि ।|सा ०।।५ ६४४ 


ग्रागलि अपछर नाचि सुरंगा, चामर ढालि चंगा । 
देइय दान ए ध्यार (जम गंगा; हीयडलि हरघ पभ्रभंगा ॥ 
साहेलडी ० ॥॥५७॥ 


मेगल उपरि चडाउ हो राजा, धरइ मान मन माहि । 
अवर राय मुझ सम उन कोई, नयराडे निम जिन चाहि ॥। 
साहेलडी ० ॥५८।॥: 


मान थंभ दीठि सद भाजि, लहलहि घजायए रूड़ी । 
परिहरी कु जर पालु चालि, धरउ मान मति थोडी १ 
साहेलडी० ॥५९॥। 


समोस रखा माहि क्ृष्णु पधारया साथि संपरिवार । 
रयरा सिघासण बिठादीठा, सिवादेवी तणाउ मल्हार ॥! 
साहलडी० ॥।६०॥॥ 


समुद्र विजय ए भ्रवर बहू राजा. वसुदेव बलिमद्र हरषि । 
करीय प्रदक्षण कुष्ण सु. नमीया, नयडे नेम जिननरषि ॥ 
साहेलडो ० ॥६१।॥॥ 


हरषीया यादव २ मनह आगंदि । 


पुरघोतम पुजा रचि नेमिनाथ चलणों निरोपम | 
जल चंदन अक्षत करि सार पुष्प वल चरू अनोपम ।! 


दीप धूप सविफल घरशा रचाय पूज घन हांथ | 
कर जोडी करि वीनती तु बलिमद्र वंधव साथी ॥६२।॥। 


स्तवन करि बंघवसार, जेठड बमिलमद अनुज मोरार । 
कर संपुंट जोडी अ जुछी, वेमिनाथ सनमुख संभक्ी ॥६३॥। 


रद 


चुपई 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्िल्म खव कृतिस्ष 


अवीयण हृदय कमल तू सूर,जाई दुःख तुझ नामि दूर । 
घम्मंसागर तु सोहि चंद, ज्ञान कण्णं इव वरंसि इदु ॥६४॥॥ 


तुक स्वामी सेवि एक घडी, नरग पंथि तस भोगल जड़ी । 


: बाइ वामगि जिम बादल जाइ, तिम तुझ नामि पाप पुलाइ ॥६५॥। 


तोरा गण नाथ श्रनंता कह्मया, त्रिभुवन माहि घणा गहि गह्मया । 
ते सुर गुरु बान्या नवि जाइ, अल्प बुधिमि किम कहाइ ॥६५॥॥ 
नेमनाथ नी अनुमति लही, बल केशव बे बिठासही । 

धम्मादेश कह्या जिन तणां, खचर अमर नर हरख्या घणा ॥६६।॥ 


एके दीक्षा निरमल धरी, एके राग रोप परिहरी । 
एके द्रत वारि सम चरो, मव सायर इम एके तरी ॥६८।॥ 


प्रस्नावलही जिशवर प्रति पूछि हलघर वात । 
देवे वासी द्वारिकां ते तु अतिहि विख्यात ।।६६॥। 


तिहुं खंड केह राजीउ सुरनर सेवि जास । 
सोइ नगरी नि कुष्गनु कीणी परि होसि नास ॥७०॥। 


सीरी वाणी संभली बोलि नेमि रसाल । 
पूरव भवि अक्षर लिखा ते किम थाइ आल ॥७१॥। 


द्वीपायन मुनिबर जे सार, ते करसि नगरी संघार | 
समय भांड जे नामि कही, तेह थकी बली बलसि सही ॥७२॥। 


पौरलोक सवि जलसि जिसि, बे बंधव निकलसुतिसि॥ 
तहाह सहोदर जराकुमार, तेहनि हाथि मरि मोरार ॥७३॥ 


बार वरस पूरि जे तलि, ए कारण होसि ते तलि।॥ 
जिणवर वाणी प्रमीय समान, सुणीय कुमार तव चाह्यु रानि ७४॥॥ 


कृष्ण द्वीपायन जे रधिराय, मुकलावी नियर खंड जाइ । 
बार संबछर पूरा थाइ, नगर द्वारिका आ चजुराइवज्धा। 


ए संसार असार ज॑ कही, घन थोवन ते थिरता नहीं ॥ 
कुटंज सरीर सह पंपाल; मसता छोड़ी घम्म॑ं संभाल ॥७६+ 


पल्ुत संबुनि मानकुमार, ते यादव कुल कहीइ सार । 
तीणे छोड्यु सकि परिवार, पंच महावय लोघु भार ।!७७॥ 


कृष्ण नारि जे आाठि कही, सजन राइ मोकलाबि सही । 
अह _म्रु आदेक्ष देउ हवि नाथ,राजमति नू लोघु साथ ॥७८]॥ 


' बसु देव सनंदन विलख थइ, नमीय नेमि निज मंदिरगत़ । 


बार वसनी अवधि ज कही, दिन सवे पूणे आबी सही ॥७४९६।॥ 


तिशि भ्रवसरि आव्यु रपिशाय, लेईय ध्यान ते रंहयु बनमांहि । 
झनेक कुमर ते यादव तणा, धनुष घरी इमवाण्या घरता ॥८०१। 


वन खंड १रवत हीडिमाल, वाजिल्य तप्पा ततकाल । 
जोता नीर न छाभि किहा, अ्रपेय थान दीठा ते तिहां ॥८९॥ 


[ग्रुठटका नेणवा पत्र-१२१-१२३]) 


क्षय 


महावीर छंद ' 


प्रशभीय वीर विवुह जरा रंजण, मदमद मान महा भय भंजरण ॥ 
ग्रुण गण वर्णन करोय बखारतु, यती जण योगीय जीवन जाणु ॥॥ 


नेह गेह छझुह् देश विदेहह, कु डलपुर वर पुह विसुदेहह ॥ 
सिद्धि वृद्धि वद्धक सिद्धारथ, नरवर पूजित नरपति सारथ ॥१७ 


सरस सुदरि सुगुण मंदर पोयु तसु प्रयकारिणी ।॥ 
झआागि रंग अनंग सगति सयल काल सुधारिणी ॥। 


वर अमर अमरोीय छपन कुमरोीय माय सेवा सारती । 
स्नान मान सुदांन भोजन पक्ष वार सुकारतो ॥२॥। 


घनद यक्ष सुपक्ष पूरीय रयण अगरशि वरबतो । 
तब धम्म रम्म महप्प देखीय सयल लोकने हरुसतो ॥॥३॥। 


मृगयनयरणी पछिम रयणी सयन सोल सुमाणाइ । 
विपुल फल जस सकल सुरकुल तित्थ जन्म वखारणाइ ॥४॥ 


दीठो मद मातंग मरगोहर, गौहरि हरि प्रीडदास शसी । 
पूषण जझस युग्म सरोवर सागर सिंहासन सुवती ॥। 

देव विमान भ्रसुर घर मरिकइई सनिरगत घूम क्रशानुचय + 
पेखीय जागीय पूछीय तस फल पति पासि संतोष भयं ॥५॥॥ 


पृष्पक पति अवतरीयो जिनपति । 

इंद्र नरेंद्र करःब्या बहु नति।॥॥ 
जात महोछव सुरवरि कीधो | 

दात मान दंपतिनि दीघो ॥६।॥ 


वबाधिद गरभ भार नाहि त्रिवलीहार करिइ सुख विहार शोक हरि । 
वरसि रयरग रंगि, धसह धनद घनद चंगि छपत कुमारी संग सेव करि 


पूरीय पूरा रे मास, पूरवि सयलछ श्रास, हवोठ जनम तास मासि भलो । 
जाणी सयल इ द्र-भावि विगद तद्र, आवीय सुमति मंद्रणाण निल्‍लो 4॥७॥ 
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१. भ्रटरारक शुभचन्द्र एवं उनको क़ृतिपों का परिचय पृष्ठ ९३ पर देखिये । 





महावीर इन्द श्ध्ह 
सुहम आपरित हाशि थापीय मंदर माथि ग्रमरमनि कर साथिशहन कीयो 
देइय सनन्‍्णत्ति मारेए सप्डी जनम काम, पॉमीय परम घाम माइन दीयो (/ 


नाचीय नाटक इ द, भरीय मोगनुकंद लभिय मह जिरांद इंद गया। 
बाधिद विबुध स्वामी घरि अवधि भाभी, थयासुमगयामीणाझा मयरा ॥८॥॥ 


जुगि जोवन अगि धरिए रंगि तीस वरस विश्लुभयों ! 
एक निमित देखीय धरम पेस्ी लिग्रंथ मारगि तेगयो ॥ 


जउ 'प्रधिक बीसह म्‌ की परीसह शारा रूप मुनीश्वरो । 


श्री वीरस्वामी मुगति गामी गर्भेहरणा ते किस हछणों । 
ते कवयानंदन जगतिवंदन जनक नाम ते कुरण भये ॥९॥॥ 


रयरा दृष्टि छमास श्री दिस दनि ते कहिनि करी । 
स्वप्न सोलर सुरीय सेवा गर्भ शुद्धि सु संचरी ॥ 


ऋषभदठत्त विशाल शुक्रि देवनंदा शोरितं । 
वपु पिंड पुहुचि तेरि वाद्यों वृद्धि वाधि उन्नत ॥९ ०॥ 


अ्यासी दिग्स रुमांस बीसरोया | 
इन्द्र जन लिटा नाव संचरीया ।॥ 


जाणी मश्लुरू कुलि अततरीया । 
गे कल्याण किलां करोया ॥₹ ॥ 


तिहां सयल सुरशपति बीर जिनपत्ति गर्म कर्म ने जारीयं। 
कुछ कमर भूषण जबिगतदूधण नीच कुल ते आारीयं ॥॥ 


तस हरण खरखि हररणा कश्यप पुहषि पटरि[ पाठव्यों । 
ते सुणाउ लोका विएत शझोका कर्मफल किम नाटव्यों ॥१२।॥॥ ;ल्‍ 


जे जिन नाथि नही निषेध्यो। 

ते हर वा मधचवा किम वेध्यों 
सरती सावी सबीय न राखी | 

ए चिन्ता लेशि किम भाखी ॥१३॥ 


गर्म हर॒यो ते केहु द्वार | 
जनपि मार्ग ते सुशौद्ध प्रकार। 


राजस्थान के जैन संत-ब्यक्तित्व एवं कृशिल्द 


जनम भहोछव दली सिहां जोईइ । 
अभि गरम कल्याणक खोदई ॥ १४) 


विचारि विचारि वोजि वारि किम नौकलतेगमंमरो । 
उदारि उन्नत स्थूनत परिणत अवर कहु एक कलितकलो | 


नर नरकावासी कम्महपाप्तीकां नवि काडि देवगणा ॥ 
दोता सुरपति लक्ष्मण नरफ्ति नवि काड्या द्रष्टांलल घर्या ॥१५।॥ 


बली नाल त्रूटि भ्रायु ख़ूटि किमहूं जीविते बछी । 
जे सुफल आंबू सरस लांबु भ्रनेथि चहुटि किम भली । 


उदर कमलि गरम ज मलि नाल माग्र सहु लहि। 
पाप पाकि नाल वा (स) कि गर्म पातकह सहुकहि ॥१६॥ 
रोपि रोपी रोपडनि भ्रप्पि आगो वद३ । 


श्रन्येथि थी प्रन्यत्र लेता गरम कुरप निषेघए ॥॥ 


अष्ट नष्ट द्रष्टांत दाखी लोकनि थिर कारइ । 
वर वीरवाशी विचार करता तेहनि वली बारइ ॥१७॥। 


रोप सम सहु माय जारतु गर्म फू सम साभरो | 
श्रनेथि थी अन्वेथि घरती कोंण कहितो नीमलो ॥ 


दोइ तात दूषरा पाप लक्षण जिननि संभारिइ | 
अस्यु भाखि पाप दाखि शास्त्र ते किम तारइ ॥१८।। 


जिननाथ सबसि करण उपरि खोल खोदि गोवक्‍लीया । 
ग्रसम साहस साम्य मु की जिनह छूब बंगालोया ।॥। 


बच्च रूप सरीर भेदी खीला खल किम खूचज्चइ । 
दोइ बीस परीसह प्मतिहि दुसह जिनत कहो किस सु चइ ॥१९॥। 


राज मृको घुगती शंकी देव दूख्यते किम घरिदद । 
इन्द्र आपि थिरू थापि शुरू होइ ते इम करइ ।। 


मूकइ समता घरइ मभता वस्त्र बीटि संहु सुरिइ । 
हारि नामा अवेलसामर परिसह किस जिन सरसइ ॥२०॥ 


महावीर छुल्द, ... :: | ह 3] 
जे भाषि प्रथो निर्लिलि | 
मारग धुर्गात तशणि मनरंगि । 
है नवि जाइ सत्तम पुढवों, 
अल्प पापि अ्रथी माहब्वी ॥|२१॥॥ 
माधवी पुढवी नहीं जाबवा यस्स पाप न संचउ । 
ते मरुगति माग्र किम माणद एह महिमा खंचउ ॥ 
सद्द वरि अजी करि क ज्जानत्तक्षरानु दीक्षीउ । 
बंदरा नमंस्रया तेह नेह्वि काइ तह्यों लक्षीउ ॥२२॥ 


स्त्री रूप पडिमा काइ न मानु जो उपाभि शिवघुरं । 
नाम अवला कर्म सवला जीयवा किय पआझादरं ॥। 


कवल केवली करि आहार अखंतु सुहते किहां घरे | ' 
बेदशीय सत्ता आहार करतां रोग सघला संचरि ॥॥२३॥। 
नरकादि पीड़ा मरत कीडा देखिनि किम भुजइ । । 
णाण झाण विनाश वेदन क्षुधा की सहु सीझइ ॥॥ 

सर सरस वली झाहार करता वेदना वहु वुझइ । 

एक्क घरि अनेक आहार घरि घरि मम्मतां किम सुभ:इ ॥२४।॥। 
एक घरि वर आहार जाणी जायतां जीह लोलता ॥ 
श्राहदर काररि गेह गेहि हीडता श्रणाणता ॥ 

समोस रण्ण जा करइ भोजन तोहि मोटी मम्मता । 

भूख लागि अवरनीपरि शभ्राहार ले जिन गम्मता ॥२४॥। 
अठार बूधण रहित बोरि केवलसाण सुपामीदध । 

जन नयन मन तन सुघट हरण हर करण वर मरमामीउ । 
इृद मंद्र खर्गेद्र शुभचंद नाथ परपति ईइ्वरों । 

सयल संघ कलया (रण) कारक धर्म बैश यतीश्यरों ॥२६।॥ 
सिद्धारघ सुत सिद्धि वृद्धि वांछित वर दायक । 

प्रियकारिशणी बर पुत्र सप्तहस्तोन्‍न्नत कायक ।॥ 


द्वासप्तति वर वर्ष आयु सिंहांक सुमंडित । 
चामीकर वर वर्ण दरसण्म मोलम यली पंडित ॥॥ 


२६२ राजस्थान के जैन संत :० यक्तित्व एये ऋुतित्थ 


गर्म दोव दूधशा रहित शुद्ध गर्भ कल्याण करण । 
छुमचंद्र सूरि सोवित सदा पृहवि पाप पंकह हरणा ॥रेजा 


इति श्री महावीर छन्‍्द समाप्त 


[दि० जैन मंदिर पाटौदी, जयपुर] 


श्री विजयकीत्ति छन्द 


अविरल ग्रुण गंमीर॑ बीरं देवेन्द्र वंदित वंदे, 
श्री गौतम सु जंबु भद्र माघनंदि गुरु ॥है॥ 
जिनचंद कु'दकु'द मुन्तत्वार्थप्रूपक सार । 
बंदे समंतभद्रर पूज्यपाद॑ जिनसेनमुनि ॥२।॥। 
अकलंकममलंम खिल म्ुुनिद दपचनंदि १ 
यतिसारं सकलादिकीत्ति मीडे बोघभरं ज्ञानभूषणकं ।॥|३॥॥ 
चवक्ष्ये विचित्र मदनैयंतरि राजत जिजयकीत्ति विज्ञानं 
अंद्रामरेंद्रनरवरविस्मपदं जगति विख्यात ॥४॥॥ 
री 
विख्यात मदनपति रति प्रीति रंगि | 
खेलल्‍्लद खड खड हसाइ सुचंगि ॥। 
तब सुण्योड ददमद्द दम छट्दामह । 
जय जय नादि घूज३ निज धामह ॥५॥। 
सुणि सुरि प्रीयि कस्यो रे ददामो, 
कोण महिपति मर भाथ्यों सामो । 
रंमि रमनि रीति सुण्यो निजादह | 
नाह नाह तुस घरि विसादह ॥६॥ 
नाद एह बेरि वग्गि रॉगि कोंइ नावीयो । 
मूलसंघ पट्ट बंध विविह साथि सावीयों 


विजग्रकीत्ति छन्‍्द २६३ 


तसट भेरी ढोंछ नाद वाद तेह उपन्नो ॥ 

भरिय मार तेह नारि कवर्स आज नोपन्नो ॥७।' 

सहा मद सुलसंघ गरिद्द, सुबही गछ सुबछ वरिद्रु । 

झुणह बलात्कार सीकइ काम, नंदि विभूषण मुतीयदाम ॥८॥ 
जणा धणा बंदि पुहुथि नंदीय जनीय बरो । 

सुज्ञानमूषण दुमद दूसएा विहबंधरो ॥ 

तस पट्ट सुमुत्ती विजयहं कीत्ति एह थिरो ॥ 

गुणनाथ सुछंदि यतिवर यू दि पटष्टि करो ॥॥९॥ 


पिये नरो मुनस रो सुमझ भ्राण । 

दुधरो समाण ए नहीं कय॑ । 

श्रयुद्ध युद्ध छू, भय॑ ॥१०॥॥ 

नाह बोल संमली रीति वाच उजोली बोललइ विच्रकखण । 
आलि मूृ्‌ कि मोजरा ॥११।॥। 


तव आरिण न मार बुद्धि पर्मारिस सत्थ सुजारि बुद्धि बल । 
सुरि काम सकोदह नाना दोह॒ह ठालि मोहह दूरि मर ।। 
सुणि कामह कोष्यो वयरा विलोप्यो जुखह अप्यो मयरा मरिय | 
बोलावु” से नार हीया केक्ला बेरीय तेहना विये सुरिति ॥१२॥ 


वयणा सुरित नव कामिशी दुख धरिद्र महंत । 
कही विभासणा मभझहवी नवि वासो रहि कंत ॥१३॥। 


रे रे कामरिग म करि तु दुखह । 

इंद्र लरेन्द्र सगाव्या मिखह ॥ 

हरि हर बंसमि कीया रंकृह । 

लोय सव्व मम वसीहू निसंकेह । १४॥ 

इस कही इक टक से लावीउ | 

तत खणह तिहां सहु ख्वावीयो, ॥ 

मद शान क्रोध विभीसणा। 

लिहां चालइ मिथ्या दीं जया ॥१५॥॥ 

करि कामिणी गहछ झाल्ला:मज्रंका 

थरा भारउडी यारा ,चाल्यू स्यंका, 
मै 


राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व फू फंललिस्व 


कोकिल न्‍लाद भम्यर 'ंकारा । 

भेरि भंभां बालि चित्त हारा ॥६६॥ 

बोल्लंत खेलंत चालंत घावंत घुणंत ॥ 

चूजंत हाक्कंतत पूरंत मोडंत ॥। 

तुदंत मंजंत खंजंत मुक्कत मारंत रंगेरा । 

फाडंत जाणंत घालंत फेडंत खर्गेण ॥१७॥। 

जारीय मार गमणं रमरां यती सो । 

बोल्यावइ निज वल॑ सकल सुधी सो ॥। 

सन्‍नाह बाहु बहु टोप तुषार दंती | 

रायं॑ गरांयता गयो बहु युद्ध कती ॥१८।॥॥ 

तिहां मल्या रे कटक बहु बाजइ ददामा दहु नाचइ नरा | 
सुकि मुकइ रे मोटा रे बाशा आपरतु बल प्रमारशा कंपइधरा ॥ 
घुजइ घूजि रे घनुषधारी मुकइ भ्रगल्यासारी आपरिएर्लि । 
केडि फेडि रे बरी ताने म सारद स्वामीनु काम माहिमलि ॥१९॥ 
जंपइ जंपि रें कठोरनाद करि विषम वाद वेरीय जरा । 
काठि काढि रे खडग खंड करिइद अनेक रंड मारिद्द धरा ॥ 
बलगि वलगि रे बीर नि वीर पडि तुरंग तौर भ्रस्यू भरि। 
सुकयों मुक्‍्यों रे जाहि न जाहि मारु अनही वोसाहीवयण सुशि ॥२०॥ 
सथ नम्मुय देख्यु रें वल करि न आपर्णो | 

बल भिव्यात मद्दामल उद्डरीय जखस्यी । 

योर समकित महा नाराउ ग्योठ उत्तम । 

आश करिय धरा करिय घर पराणभलु य भज्यों । 

सहि रे मूूटा नइ मूंटि मुकइ मोट रे । 

डुटि करइ कपट गूटि वीर करा | 

उद्यौ रे कुबोघष बोध मूंझइयों घंमि। 

योध करीथ विषम क्रोध घरि धरा प्रुकप 

बलो भशदई मयशा राय उद्धतु कुमत भांइ । 

ऋंडान्यो सयकस्त ठाय सुस्मीय अस्थो ! 

सब देखोय थतीय जंपइ हथजि अशक्‍ती सेना रे । 

कंपइ उठो रे तत्क्षिन श्प्विए कुंड हुब्छो ॥२२॥ 


जि विकार लि इक 


तब कांड लंज़ि मल्लजल्लि कांएक वार मौका 

खर जुष्ट यप्टि सुष्छः खुष्टि दुध्ट दृदिए परिकिका 

एफ नहय। साथ दाता, टाति मस्‍ण: शत चुकूड। 

बल्सीः कब क डि शुक सुछि तु रू तु कि तह ।॥ह३७ 

इंद्रिय ग्रामह फीए उठाबकु मोह माह ट्लीक गयो । 
निज कटक सुभग्गों नासरा रूंग्तो चिता मग्गो तवहं भयो ॥। 


सहाँ मयरण सहीयर चड़ीयों गयवर कम्मह परिकर साथ कियो । 
मछर मद माया व्यसन विकाया पाखंड राया साथि लियो ।१२४।॥। 


विजयकीत्ति यति मति प्रतिरंगह । 
भावना मांस कीया वली चंगह ।। 
शाम दम यम झगलि वल्लावि। 

मार कटक मंजी बोरकाथि ॥२५॥। 
लिहां तवलि दंदामा' ढोल प्रकल कह | 
भेरी भंभा भुगल फुकद ॥। 

बिरद बोॉलइ जल्चक जन साथि । 

बीर वढिव छुटि माथि ।*२६॥। 


ऋूढा भूट करोय तिहां लण्गा । 

मयरा राय तिहाँ ततक्षण मग्गा ॥। 
आगछि को मयणत7ःधिप नाखइ । 

ज्ञाम खंज़ मुनि भ्रतिहं प्रकासइ ॥२७॥ 


आगो रे सयरा ऊपह़ पफ्रनंच् केस रे । 

काइ पिसि रे मन रे मांहि मुकरे ठाम | 
रीति रे पाप रि लागी गमूनि कट्टिन श्वद । 
मागी दुखि रे काढ़ि रे जागी जपइ माम ।। 
मयणा नपम रें फ्रेडी आपरों सेला रे । 

तेडी आपइ ध्यान नीं रेंडी यंतीय बरो । 

श्री विजय मनाव्रोशु यति अधिनयों । 
अखछपति प्रव प्रकट रोसि मु|तथि वरो ॥॥२८।१ 


मग्खय मवावीयु आण जाडा कप जुगति चल्रावि । 
यादीय वृद विवंध नंद लिरमल खहुलाथि 


शाजस्थान के जैन संत्त-व्ककतिशेंएव ऋछतितो: 


लब्धि सु ब्ुम्मटपौर सार चैलपेक्य मनोहर । 
कर्क तर्क विल॒र्क काव्य कमंझा कर दिरशायर ॥॥ 


थग घूल संधि जिरुयात नर विजयकीत्ति वॉछित करण? 
जा चांद सूर ता 'लाथि तपों जंपइ सूरि शुभचंद्र संस्ण तेरे 
इति श्री विजयकीत्ति छंद समाप्ता 


[दि० जैन मन्दिर पाटौदी] 


ही त दि । 
वीर विलास फाग 
3 नमः सिर्ध स्थः ॥ श्री भे०; श्रो महिचंत्र गुरुभ्यो नमः |) 


कल अनंत आदोश्वर इृदवर श्रांदि भ्रभादि । 
जयकार जिनवर जग गुरु जोगोइश्वर जेगादि ॥१॥ 


कि जननी जग जीवनो मझनी आयी करि संमोल । 
ग्रपितु शुममती भगवती भारती' देवी दयाल ॥॥२।ा 


००७ ५००७०००५० ००३७०७७६४५०००००३७ ०१०६४ ३ ०७ केक कै०१०००००क 


। 
सिंहि भुरु सुखकर मुनीवर गरेघर गौतम स्वाभि ॥शा। 


श्री नमि जिन प्ुणा साय सु पाय सु पृण्य प्रकार । 
समुद्र विजय नृप संदन प्रावस विश्याधार ॥॥४॥। 


शिवा देवी कुमर कोडामसो सोहामरणों सोहायसु प्रधान । 
सकल कला ग्रुण सोहुण मोह वलि समान (५५ 


सहि णीसो भागि समाबड़ो. सुलण हरी कुलचन्द । 
निरुपमरूप रसालूस्यडों जादूयड़ों जगदानंद ॥॥९।॥। 








१. योरचन्व्र एवं उनको कतियों को जर्णन पृष्ठ १०६ पर देखिये | 
२. मंख पाठ में समाज एक हो पंत्च दो गई है। 


5 ही को: कक 4 


केलि कमल दल कोमल सामल वरणा आरीरं। | : पट 
त्रिमुवनपत्ति त्रिशुवन तिलो नुरानीलों शुणा गंभीर /छष 
मानती मोहेन जिनवर दिन दिन देह दिपंत फू बा नर 
प्ररुंष प्रताप प्रभाकर मबहर श्री भगवंत तट - - 


| 4५॥ 
है हा 


छोला ललित नेमौदवर अलवश्वर उदार ह 
प्रहसित पंकज पंखंडी भर खंडी उपि अपार ॥8॥।' के 
अति कोमछ गल . कंदलरू, प्रतिमल वाणी विलाशं ।. 

अगि अनोपम निरुंफ्म मदन निवास ३१०॥ 


है 


भराया बल प्रम्नु घर बस्यो संचरयो सभा समारि ।- /*' 
झमर खेचर नर हरषीया नरखोगया नेमि' कुमार ॥१६॥ ४ 


/ 


देव दानव समान सहू बहू मंत्या यांदव कीडि। ६ 
फरी पति महीपत्ति सुरपती वीनती कंर कर जोड़ि ॥१३। 


सुरि सुश्ि स्वामीउ सामला सबलांतू' साह सुतंग। 
प्रथम तंबहु सुख सम्पदा सुप्रदा भाग विचंग ॥ १३॥ 


5] 


पीछ परमारथ मनि घर झाचरि चारिव चंग। 
आपि अप आराघधज्यों साधज्यो शिव सुख संग ॥ ह४॥। 


उम्रसेन रायां केरी कुमरी मनोहरी मनमथ रेह। 
साव सलूणा गोरड़ी, उरंडी गुण तरी रेह ॥१५॥ 
मेगल ती ब्रतिमलयती चालती चउरसु चंग । 

कटि तदि लंक लघूँतर उदर त्रियली मंग ॥२६।॥। 


कठिन सुपीन पयोधर मनोहर भ्रति उतंग । 
अंपकवनी चंद्राननी माननीं सोहि सरंग ॥२७॥ 


हरणी हरावी निज नंयणंडि वयरार्डि साहं सुरंग । 
दंत सुपंत्ती दीपंवी सीहती सिर वेशी बंध ॥१८॥ 


कतक केरी जसी पूतली पातली पदमनी नारि। 55 । 
सतीय दिरोमरणि सु दरी झ्रवतरी अवनि मस्ारि कश्क्य 


ज्ञान विज्ञान विचक्षरी सुलक्षशी- कोमल काय । 
दान सुपात्रह पोखती पुजती श्री जैन चाय ॥रं ०॥। 


रेईऊ 


१4 


| 


रे 


बुर राजस्थान के जेन संत : व्यक्तिका शर्म शंतित्य 
राज्यमती रजोग्लमल्छी अफेश्ामशती शुमफुरीय वाहितव 
मंजर दोकी भाभिनी स्वाऑिसी जोह़ि शुराहपि को रेत 
कूपि रंभा सु तिलोराखा- उश्स्त करंयि ऋचातर । 
परिरत्ऊ पुण्यवंती तेहनि शेड अर्गरे-सेमि कुआार 3| २८२४ 
तब चितवि सुख दायक जग्र साग्रक.. जितडाम 4 
चारित्र वर्णीय कर्म मर्महफ़ीसज आज ४:२३॥ 
जय जिन पारएते प्रहरा शस्क्ी हमसस्ीी हदड़ि सिजाएि 4 
सुर नर तव अंक्रीख्ा यंद्रेस कमर जयकतर ४२४ 


लव बलदेद योविंद -नरिंद सुस्कि समान । 
रथि बिठ जगपछी जब सब सहू जअालिजरन ज।२४५॥ 


घंटा टंकार वयसंटम कथा चमकथा चतुर सुज़ारा । 


भेरी न भेसे सह अरि सहल्‍्लरि झंझंकार। 
बीणा वंश बर चँंग मु्दंग से दोंद्ों कार ॥२७॥। 
करडयत हाल कंसाल सूताल विशाल विचित्र । 
सांगाँ सरण इंव सैंस प्रभुंख बहु वाजित्र ॥२८॥ 


पाखरा तार तो खार ईसार ता नेजीऊरंग 4 
मद कऋरि मेगछ मलपता मलकता ज्ञालाः सुल्ंग ॥२६॥ 


सबक संग्रामि सबूझजे भूझ भ्ालिक फ्रूझार । 

घाया घार घसंता हसंता हाथि हथीयार ॥६३.०॥। 
समरण रथ सेजवाला पाला तर पुहु विन साथ । 
वाहार्ं विमारण सुजारा सुखासन संस्यन थाई ॥३१॥१ 


उद्ध ष्क्ज नेजायजे स खिरि सीस कारें .सोह समान । 
विचित्र सुछत्र चामर भरि-अबरी,छाद्यो मार पतच्च २७ 


सुगंध विविध प्रकवांस ओेजन फ्ान अमीय समान । 
जमर जयंती काय जान सुवान वाधंशी दिफान आदेके॥। 
भृग मद चंदन घोलत ब्ोल सुरझेल भप्र/र !- 

सुर तर झ बर सरःए केसर कुपुर सवर 4; ३४२३ 


बन 
ह 
बीएड किस जाना ० हू आी बाल: ५ | आम 


केतकी मालती सात ग्रोल्ाल् सु-पाक स्का न 

बोख्सडी . बेल्य-प्रककक अश्पिलल, मल सूख सेफ 

बहु विध भोजन कूरंदर चुन्कर ऋक्षिज्षि स्कल:त 

चतुर पणि ख़ाकि जाल सुझ्ान सखी नह जब फरेकी। 


दुख दालिद दूरि गग्या आपयाँ दान उदार । 
सजन सहूु संतोधोया पोलीया बहु परिवार ॥३७। 


ब्ंदी ज़न अरद ओलि आरा किक कप -विश्षिय विक्रक । - 
करबेांजाओ काम लधोय रत-याव शुरा माल ३८ 

इन्द्र उन्द्राणी उक्काइुशाश जु छल्ां करि करुशेस । 

नव रसि नाथि विलासणी स॒हासरि भरे खेस ॥३९॥॥ 

घवरू मंगऊ सोहांमरा भमामरणा लेब नर नारे । 

लूरा उतारे कुमारी स मारी सहु सार सरियाश ॥४०॥॥ 


जयतू जीवित नन्द .पज़िखुंद जगंड ऋगसस 
युवती जगती बम जंपती कुलबतों दिय भ्राशीश ॥४ है॥। 


- दम प्रश्रु सडझे अयसांस-शोरफि /अाहाजकन । 
जान जारी जब झावती नरपती उग्रसेन ताम (४२।। 


संचरी साहामो संश्रमकरी आरांद मरी अशमेवि | 
मलया महा जनमन रंगे अ गे आजिगन लि।दि ६४ के।। 


युभेति जोइ जानीकास उल्लासि उतारी जान । 
भग्रासन सयन “ममेजस किलि अजन खसिश्चिक्रोषांझान अड्डा 


भयरि मरारिं सिखगारी सूनारी ताहि सुविचार । 
तहांतव हापत्र ग्रांडीघ्वा छड़ीया खबर लआलफर ॥४५४५)। 
घ्यजि तौररिग सोहि घारि र्घारि घंरि घरिवानरवाद्ू । 
फुल पगर भरलां घर ऑरि/कफरे.झरि फाकममाज ॥डस्ता 
घरि धरि कु कृम चंदन तरां छाटएपाँ.छड़ा. .द्रेवराजि । 
धघरि, चरि मश्ि झुयता फ़क आडय/काक़ फुएप ३३8 
नव सवां सड्टिक .बारि घर्रे हरि आरि. डुबप न “अउवि । 

: “ग्रिस्चिथष्िप्ृरि - केरे , खुलरी हंग -अडि फुंपक बाड़ ५४४४ 


राजस्थान के जैन संत-बव्यक्तित्या एवें कंतित्व 


धार घरि गाय वंधोमरगों सलीयों मशा मत मिली | 
घरि घरि:क्ष य उज्लास सुरासुर मिरलि ॥५०॥ | 


भट्टरंक. रत्नकीत्ति के. कुछ पद 
.. [१] राम-नट नाशसयण 
नेम तुम कैसे चले गिरिनारि 


कैसे विराग धरयो मन मोहन, प्रीत विसारि हमारी ॥१॥ 


सारंग देखि सिधारे सारंगु, सारंग नयति निहारी । 
उनपे तंत मंत मोहन दे, वेसो नेम हमारी ॥निम ०॥२।॥॥ 


करो रे संभार सांवरे सुन्दर, चरण कमर पर वारि। 

“रतनकी रति' प्रभ्ु तुम ब्रिन राजुल विरहानलहु जारी ॥नेम ०।। ३।। 
(२) राग-कच्चडो 

कारण कोउं पिया को न जाने 

मन मोहन मंडप ते बोहरे, पश्चु पोकार बहाने ॥कारण ०॥१॥ 


मो थे चूक पडी नहिं पलरति, ऋात तात के ताने ॥! 
अपने उर की आली घरजी, धजन रहे सद छाने धकारण ०४२ 


आये बहोत विवाजे राजे, सारंग मय धूती ताने । 

'रतनक्ही रति' प्रग्नु छोरी राहुल, मुगति बघू विरमाने ॥३४ 
[२] राग-देशाख 

सखी री नेम न जानी पीर । ; 

बहोत दिवाजे भाये-मेरे घरि, संग छेर हलधर वीर ॥स०।१॥। 


नेम मुख निरखी हरषीयन सू , गब तो होइ मन घीर । 
सार्मे पंश्चुंय पुकार सूर्वि करि, गयो गिरिवर के तीर (सखी ०४२॥। 


भ० रत्नकीशि के कुछ पंद है रछ्१ 


अंद्रबदनी पोकारती डारती, संडन हार उरचीर । 

“रतनकीरति' अंभू भये बेरागी, राजुल जित 'फकिय्रो. कीर-॥।स ली ०।।३॥| 
- [४] राम-देशीख - 

सखि को मिलावो नेम नरिंदा ॥ - * ४ ४ न 

ता बिन तन मन योवन रजत हे, चारु चंदत अर चंदा ॥सखि०। १॥ 

कानन भुवन मेरे जीया लाग्रत, दुःसह् मदन को फंदा ।. . 

तात मात अ्रु सजनी रजत्ी, बे. भ्रति दुख को कंदा !!सख्ि०॥२॥ 


तुम तो शांकर सुख के दाता, करम काट किये-संदह । ० -: 
“'रतनकी रति' प्रभु परम दयादु, सेवत अमर नरिदा ॥सख्ि5॥३।। 


[५] शराग-मल्हार 
सखी री सावनि घटाई सताबे | ' 


रिमि किमि बून्द बदरिया बरसत, नेम नेरे नहिं आवे ।सखी०॥ १॥॥ 


कूजत कीर कोकिला बोलत, पपोया वचन न 'भावे + ., |. 
दादुर मोर घोर घन गरजत, इन्द्र धनुष -डरावे ।सखी०॥२॥। 


लेख लिखू री ग़रपति वचन को, जदुपति कु ज़ु सुनावे । 
रतनकी रति' प्रभु अब निठोर भयी, अपनो वचन विसंरावे ।।सेखी ०॥। ३।। 


[६] राग-केदार 


कहां थे मंडन करू कजरा नैन भरु, होऊ रे वैरार्गन नेम की चेरी । 

शीद्ष न मंजन देउ' मांग मोती न लेउ , अब पोरंहु तेरे ग्रननी बेरी ॥8॥ 
काहूँ सू वोल्यो न भावे, जीया में जु ऐसी आवे । 

नहीं गये तात मात न मेरी ॥ 
आलो को कह्यों न करे, बावरी सी होइ फिरे। ' . 

* चकित कुरंगिनी यु सर घेरी ॥२।। 

निठुर न होइ ए लाल, वलिहु नेन विशाल । 

कैसे री तस दयाल भत्रे भेलेरी ॥ 


रतनकीरति' प्रश्नु तुम विना राजुल । 
यों उदास गृहे क्यु रहेरी ।॥१३॥ 





अहारक कुमुरुचन्त के कुछ पद 
(१] रान*नटः नारायण 
आजु मैं देखे पास जिनेंदा | 
सॉबिरें बाते सोहाॉम नि मुश्ति, 
शोभित कीशसोा फरोेंदा प्रश्माजु ०४१४ 
5 कमठे महँमद' मंजन रंजन 
अविक अमर सुचंथों । 
| पाप तमोप॑ह भुंचंन प्रकाशक । 
उदित अलनुप दिनेंदा ॥प्राजु ०१६२॥। 
मुविज-दिविज पति दिनुज दिनेसर । 
सेजित पद अर्रविदा । 
कहत कुमुदचन्द्र होत सवे सुख । 
देखित वामा' संदा ॥आऊु ०॥३॥। 
[२] राग-सारंग 
जो तुम दीन दयाल कहावत । 
हूमसे अनाथनि हीन दोन कू काहे नाथ निवाजत ॥ जो तुम०॥।१॥ 
सुर नर किन्नर असुर शिंशत्चर संथ मुनि जन जस गावत | 
देव मद्दीरुह कामपेसु ते अधिक जपत सच पावत ॥ जो तुम 3 २॥।॥ 
अंद चकोर जलद जु' सारंग्र, मीन सलिल-ज्यु ध्यावत | 
कहत कुमुद पति पावन तूहि, तुहि हिरदे मोहिभावत ॥ जो तुम०॥३॥ 
[३] सम अन्यासी 
मैं तो नरभव वाधि गगायों । 
' ल॑ कियी अथ तप ब्रतः विधि सुन्दर । 
काम सली न कमध्यी ।। मैं तो० पंह।ग 
विकटे लोग! सें कष्ट छूट करी ॥ 
निपद जिले लपटाधी फ़र्में तोणा 
'विटल! कुंटिंल शठ संगत केठो ६ 
साधु न॒िकक विधराब्से- (में तोणपरेत 


ज» कुमुदचंद्र के पद | २७१३- 


कृपण भयो कछु दान न दीतों 4 
दिन दिन दाम मिलायों ॥। 
जब जोवन जंजाल पड्यो तब । 
परजिया तनुचित लछायथो ॥मैं तो ०॥॥३॥। 
अत समे कोउठ संग न आवत । 
मूह पाप लगायो ॥। 
“कुमुदचन्द्र! कहे चूक परी मोही । 
प्रभु पद जस नहीं गायों ॥मैं तो०।॥॥४।॥। 


(७) राश-पारंग 


नाथ अनाथनि कू कछु दीजे। 
विरद संभारी धारी हठ मन तें, काहे न जग जस लोजे ॥ 
नाथ०॥१॥ 
तुद्दी तिवाज कियो हूं मानष, ग्र॒ण श्रवग्गगा न गणीजे । 
व्याल बाल प्रतिपयाल सबिषतर, सो नहीं आप हणस्णीजे ॥ 
नाथ ०॥२॥ 
में तो सोई जो ता दीन हतो, जा दिन को न छूईजे | 
जो तुम जानत और भयो है, बाधि बाजार बेचीजे ॥ 
नाथ ०॥। ३॥ 
मेरे तो जीवब घन बस, तमहि नाथ तिहारे जीजे । 
कहत 'कुमुदचद्र” चरण शरण मोहि, जे भावे सो कीजे ॥ 
साथ [४॥ 


(५] राज-सारंग 


सखी री अबतो रह्यो नहि जात ॥ 
प्राणनाथ की प्रीत न विसरत + 
छरप छा छीजत गात ॥सखी ०॥॥१।॥। 
नहिं न भूख नहीं तिसु कागत ॥ 
घरहि घरहि मुरझ्ात ४ 
मन तो उरमी रक्यो मोहन सु । 
सेवन ही सुरक्षात ॥सखो०॥+२॥ 


रंक 


राजस्थान के जेन संत : व्यक्तित्व एवं कुतित्व 


नाहि ने नीद परती नितिबायर । 
होत विसुरत प्रात ॥ 


चन्दन चन्द्र सजल नलिनीदल । 
मन्द भरुद न सुहात ॥सखी ०॥३॥॥ 


गृह आंगनु देख्यों नहीं भावत । 
दीन भई बविललात । 


विरहो वाउरी, फिरत गिरि गिरि । 
लोकत ते न लजात ॥|सखी ०॥१४॥ 


पीड बिन पलक कर नहीं जीउ को । 

न रूचित रसिक ग्रु बात ॥॥ 
'कुसुदचन्द्र' प्रभु दरस सरस कू । 
५०५ नयन चपल्‍रू ऊरूलचात ॥सखी ०॥५॥ 


*% चमन्दा गीत # 
( म० अमयचन्द ) 


विनय करी रायुल कहे चन्द्रा बीनतडी अब धारो रे। 
उज्जलगिरि जई बीनवो, चनन्‍्दा जिहां छे प्राण आधार रे १॥7 
गगने गमन ताहरु रुवड्ू, चदा अभीय वरएषे अनन्त रे | ह 

पर उपगारो तू भलो, चंदा वलि वलि वीनबु संत रे ॥२॥ 
तोरण भावी पाछा चल्या, चंदा कवण कारण मुझ नाथ रे | 
अम्ह तणो जीवन नेम जी, चंदा खिश खिण जोऊ' छू' पंथ हे ॥३॥। 
विरह तणा दुख दोहिला, चंदा ते किम में सहे वाप रे ॥.. 

जल विर्ना जेम माछुछी, चंदा ते दुख में न कहे वाप रे ४४ 

में जाप्यु पीउ भ्रावस्ये, चंदा करस्थे हाल विलास रे। . .- 
सप्त भूमि ने उददे चंदा भोगवस्यु सुख राशी रे ॥५॥। 

सुन्दर मंदिर जार्ल्-4ा जंदा भल के छे रत्ननी जालि रे । 
रत्त खजित रूडी रेजटी, चंदा मगमगे घूप रसाल रे ॥६।॥। ्् 
छत्र सुखासन पालखी चंदा गज रथ तुरंग अपार रे । 

वस्त्र विभूषणा नित नवा चंदा श्रग विलेपन सार रे ॥॥७॥४ 

घट रस भोजन नव नवां, चंद्या सूखडी नो नही पार रे। े 
राज ऋषि सह परहरी चन्दा जई चढ्यों गिरि मझारि रे ॥८॥ 
भूषण भार करे घर , चन्दा पग॒ में नेडउर क्मकार रे ।_ ह 
कटि तटि रसनानडे धनि चन्दा न सहे मोती नो हार रे ॥॥६।। 
भलकति झालि हूं झ्ब हूं चन्दा नाह बिना किम रहीये रे । 
खोटलीखंति करे घुझने चनन्‍्दा चागला नाग सम कहीये रे #( ०॥॥ 
टिली मोरु नल वद दहे चन्दा नाक फूली नडे नांकि रे 4 *' 
फोकंट फरर के गोफरो, चन्दा जाट्लस्थु कीजे चाक रे ॥१९ १३ 


सेस फूल सीसे नविधर चन्‍दा लटकती छन न सोहोव रे #' 
ऋुम' छम करता घूधरा चन्दा वीछीया विछि सम भावरे.॥। १-२९ 


४ चुनड़ी गीत * 


बअरक्म जयसागर 


नेंमि जिनवर नभीयाची, चारित्र छुनडी मार्गेराजी । 

गिरिनार विश्वुषण नेम, गोरी गज गति कहे जिनदेव 

राजिमति राजीव नयणी, कहे नेम प्रति पीक वयणी ॥ 

घम घमति चुघरी चंगी, आपो चारित्र चुनड़ी नवरज्धी ॥राजी०॥॥१॥। 
बर भव्य जीव शुभ वास, समकीन हरडांनो पास । 

पीलो पीलो परम रु सोहयो, देखी श्रमरति कर मन मोह्यो (राजी ०२॥१ 
मुल ग्रुण रज़ू फटकों कीध, जिनवाणी अ्रमीरस दीघ । 

तप तेजे हे जे सुक्रे, चटको रजु नो नवि मुझे धराजी०॥३॥ 

एड झावग्य करि ग्रज रूड़ो, टाले मिथ्या मत रज् कुड़ो । 

पंच परम मुनी ग्रह्मों छायो, भागत मीरी मली श्रासायों ॥राजी ०१४॥ 
खाजली खरी च्यार नियंग, पांच माहाव्रत कमल ने संग । 

पंच सुमति फूल अणांग, निरुषम नीलवररणा सुरज्ध ॥राजी०॥४५॥॥ 

उत्तर शुगर लक्ष चौरासी, टबकती टबकी चघुम भासी | 

क्रीया कर को संभे पासी, चढ़ को चढ़यो रज्ू खासी ॥राजी०॥ ६१ 


नीला पीला रज्छु पाऊुव सोहे, गरुप्ति भयना मन मोहे । 
शिल सहस्त्र था यांच्य हो पासे, मजया भ*“परव्रत खारे ॥राजी०॥।७॥॥ 


रंगे रागे बहु माहे रेख, नीलोकाली नवलडी शुम वेख । 

मकमणू ग मंगततली देख, कानी करूणश नी रेख (राजी ०१८११ 

मुख मंडरा फूलड़ी फरति, मनोहर मुनि जन मन हरति । 

शुभ ज्ञान रजु बहु चरति, वर सीघ तठराां सुख करति ५राजी०॥॥६।। 
कपटादिक रद्दीत सुबेली, धुल्लककरी करुणा तरगी केलो । 

मोती 'चोक अऔऋुनी पर खेली ज्यारदान चोकड़ी भली मेहेली ।।राजी ०॥१०१४ 
प्रतिमा द्ादश वर फूली, राजोमतों घुख तेज भ्रमूली । 

देखी झमरी चमरो बहु भूली, सेरू मिरि जदे तसु कूली ॥राजी०॥११४७ 


छुनडी गोत २७७ 


द्वादस अंग घूघरी भूर, तेह सुझो नाचे देव मयूर । 
पंच ज्ञान वरणं हीर करता, दीव्य घ्यन्िि फुमसा फरना धराजी०त१२७ 


एह चुनडी उढो सनोहारि, गई राजुल स्वर्ग दूआारि। 
यसे अमर पुरि सुखकारी, सुल्ल भोगवें राजुल नारो ॥राजी०॥१३॥ 


भावी भव बंबन छोड़े, पुत्रादिक यामें कोडे । 
घन छन योबन नर कोडे, गजरथ अनुयर ह# कहे ऐसी ०९४ 


चित चुनड़ी ए जे घरसे, सनवांछित नेम सुख करसे १ 
संसार सागर ते तरसे, पुन्य रत्न नो मंडार मर से ।राजी०॥१५॥ 


सुरि रत्नकी रति जसकारी, शुम धर्म शक्षि गुणा धारी १ 
नर नारि चुनड़ी गावे, ब्रह्म जय सामर कहे भावे १॥राजी ०॥।१६५६।। 


“+दइति चुनड़ी गीत-- 


हंस तिलक रास 


# हँसा गीत # 
““शाग बेक्षीय' 


रशाविवि जिशिदह पय कमलु, पढइ जु एक मरणोरणा रे हंसा । 
पापविनाएने धर्म कर बारह भाववा एह रे हंसा । 
हंसा तु करि संबलउ' जि सन पडइ संसार रे ॥ हंसा ॥१॥। 


धन जोवन पुर नगर घर, बंघव पुत्र कलत्र रे) हूंसा । 
जिम झाकारसि बीजलीय, दिद्ठवु पराट्टा सब्ब रे ॥ हंसा ॥२॥। 


रिसह जिरेसुर म्रुवन शुरु, जुगि धुरि उपना सोजि रे । हंसा । 
भूमि विलासरि तिरि तिजिय नीलंजसत विनासि रे ॥हंसा ॥।३॥ 


नंदा नंदन चक्‍कवइ मरहृ भरह पति राउ रे । हंसा । 
जिश साधीय षट खंड घरा सो नवि जाउ रे॥ हंसा ॥४।॥॥ 


सगरु सरोवर ग्रुण त्तणुझ् सुर नर सेवइ जास रे हंसा । 
नंदरशा साठि कहस्स तस विहडियथ एकइ सासि रे ॥ हंँसा ॥॥५॥ 


करयल जिम जिम जलु गलइ तिम तिम खूठइ आउ रे। हंसा । 

नंद्र घमुष खर देह इह काचा घट जिम जाई रे ५ हंसा ॥६॥। 

नर नारायणा राम नृप पंडव कूरव राउ रे। हंसा । 

रू खह सूकां पान जिम ऊडिगया जिह वाय रे || हंसा ।॥9| 

सुरनर किनर असुर गरम 5 वह सरणभ्ण न कोइ रे । हंसा । 

यम किकर बलि लितयह +ऐोइन आद्भु थाई रे ॥ हंसा !2। 

मद सछर जोवन नडीय कुमर ललित घट राउ रे। हंसा । 

भव दुह बीडियुत पलीयु ए तिनि कोइ सरण न जाउ रे ॥| हेंसा ॥॥8॥ 

जल थल नह पर जोणीयहिं मभि भमि छेहन पत्त रे । हुंसा । 

विषया सत्तउ जीवडउ पुदगल लीया श्रनंत रे ॥ हंसा ॥१०॥॥ 
'जम्पालिकल्याकआमालय 


बहा अजित कूल इस कृति का परिदथय प्रृष्ठ १९५ पर देखिये। इसका 
मूसरा नाम हंसा गीत भो सिझता है | 
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हंस तिलक रास श्७& 
चंघद पडिउ सयल जग मे में करई श्यारा रे । हंसा । 
इंदिय सबर संबा विउए बूडतां लामि माफेन रे ॥ हंसा ॥१ १! 
बीहजइ चउठगइ गमणतऊ जगि होहि कयच्छे रे । हंसा । 
जिम भरहेसर नंदणइ रप्मीय सिवपुरि पंथि रे ॥| हंसा ॥१२॥। 
॥ 
एक सरगि सुख मोगवइ एक नरग दुःख खाणि रे । हंसा । 
एक्ु महीपति छजत्न घर एकु मुकति पुरडारि रे ॥ हंसा ॥१३।। 


बंधव पुत्र कलत्र जीया माया पियर कुडंब रे | हंसा । 
रात्रि रूखह पंखि जिम जाइबि दह दिसि सब्व रे ॥ हसा ॥१४।॥॥ 


अन्नु कलेवर अन्नु जिउ श्रनु प्रकृति विवहार रे । हंसा । 
अन्तु अन्नेक जाएीय इम जाणी करि सार रे ॥ हंसा ॥१५।॥ 


रस वस श्रोशित संजडिउ रोम चरम नद हड्डु रे । हंसा । 

तनि उत्तिम किम रमइ रोगह तरणीय जषड्भु रे ।। हंसा ॥8१६॥ 
प्राश्नव संवर निर्जरा ए चितनु करि द्रढ चित्त रे। हंसा । 
जिम देवइ द्वारावतीय चितिवि हुईय पवित रे ॥| हंसा ॥१७॥ 


लोकु वि त्रिहु विधि भावीयइ श्रध ऊरघ नइ मध्य रे | हंसा। 
जिग पावइ उत्तिम गति ए निमंत्रु होहि पवित्त, रे ॥ हंसा ॥£१८॥॥ 


परजापति इन्द्रिय कुलइ देस घरम्म कुल माउ रे ६ हंसा । 
दुलहउ इक्कइ इठ्कु परा मनुयत्तणु बइ राउ रे ॥हंसा ॥१६॥ 
कुशुरु कुदेवइ रणभरिज खलस्थ्र कहइ सुवष्ण रे ॥ हंसा | 

बोधि समाधि बाहिरउठ कूडे धम्मेइरनित्त रे ॥ हंसा ॥२०॥॥ 
ग्रग्य रेश्रग श्रूत पारगउ मुनिवर सेन अभव्य रे । हंसा । 
बोधि समाधि बाहि रुए पडिठउ नरक असच्य रे ॥ इंसा ॥२१॥ 
मसगर प्रण मुनि पवरु नित्य निगोद पहुंतु रे ॥ हंसा । 

भाव चरण विण वापडउ उत्तिम बोषन पत्त्‌ रे ॥। हंसा ॥ररा।ा 


तथष मासइ घोखंत यहं सिब भूषण मुनि राउ रे । हंसा ! 
केवल शाण्ु उपाइ करि म्रुकति सगरि थिउ राउ रे॥ हंसा ॥२३।॥ 


तीर्थंकर चउवीस यह ध्याईनि म्या भोक्ष रे । हंसा । 
सो ध्यायि जीव एकु सिंउ जिस पामइ अहु सौख्य रे ॥ हंसा ॥२४॥ 


२८७ राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एन कृतित्व 
सिद्ध, निरंजन परम सिंउ सुद्ध बुद्ध, ग्रण पहू रे । हंसा । 
वरिसइ कोडी कोड़ि जसे ग्ररण हण लाभइ छेहु रे ॥ हंसा ॥२५।। 


ण्ह्म बोधि समाधि लीया अ्रवरु सल्नू ककयत्थु रे | हंसा । 
मनसा वाचा करणीयह ध्याईयएहु पसत्थु रे ॥ हंसा ॥२६॥। 


इस जाणी मरा क्रोघु करि क्रोघई घधम्मंह त्रासु रे । हंसा । 
दीपाइन सुनि हुयि गयु एनि दवा जवती नास रे ॥ हंसा ॥॥२७॥ 


चित्तू सरलू जीव तू कर्राह कोमल करि परिराम्ु रे | हंसा । 
कोमल वासु्ि विष टलइ कम्मह केहउ ठांघु रे ॥ हंसा ॥२८।॥॥। 


माया म करिसि जीच तह माया धम्मह हारी रे । हसा । 
माया तापस क्षमि गययू ए सिवभूती जगि जारि रे ॥ हंसा ॥२६॥ 


सत्य वचन जीव तू' करहि सर्ति सुरन गमन रे। हंसा 
सत्य विहृश्यड राउ वसु गयु रे सातलिट्टामि रे ॥| हंसा ॥३०॥ 


न्निर्लोहि तरतपु गुण घर्रिहि प्रक्षालहि मन सोसु रे | हंसा । 
श्रति लाभइ पुण नरि गयु सरि अति गिद्ध नरेस रें ॥ हसा ॥३ १॥ 


पार्लाह संयम जीवन कू क्री जिन शासन सार रे | हंसा । 
पालिसखीध्यु चल्कवइ जोइन सनत कुमार रे ॥ हसा ॥३२/॥ 


बारह विधि तप बेलडोया धार त्तणइ जलि संचि रे | हंसा । 
सौख्य अनूंता फलि फूलइ जातु मन जिय खंजि रे || हंसा ॥॥३३॥ 


त्याग धरमु जीव आपरहि आकिचन ग्रुछ पाल रे | हंसा । 
घम्मं सरोवर ब्लील शुणु तिरिंग सरि करि श्रालि रे ॥ हंसा ॥३४॥ 


श्रैंठि सिरोमरिप शीलग्रुण नाम सुदर्शन जाउ रे | हंसा । 
ख्रह्मय चरिज हढ पालि करि मुगति नगमरि थु राउ रे ॥ हंसा ॥३५॥ 


ए बारइ विहि भावणद जो भावदइ हृढ चित्त्‌ रे | हंसा । 
श्री मूल संधि गछि देसीउए बोलइ ब्रह्म अजित्त रे ॥ हंसा ॥३5॥। 
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